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१- ईका -चन्द्ना 
(१) 


दनाय 1 दे प्रयु ,। मदा मदिमा म्हारी, 
चाणी मदी कद सुना सकती हमारी । 
सौ वध भी यदि सदा तव फी गवे 
सो भी कभी ने उसके दम पार जवं ॥ 


(२). 


वी, पटाद, नद, पेड, समुद्र॒ सारे, 
ये समस्त जगदीश 1 दिये तुम्दारे 1 
देश ! श्याप यदि सूय हमे न देते, 
जीव-जन्तु जग मेँ न फदापि जीते॥! 


` (३) 
ये जो नेक फल रह जग मे दिखाते, 
साते नीं दम कभी ' लिको श्राते। 


देते न जो तुमः मे जगदीश श्रः 
पाते छन्द न; करते यदि यल लास ॥ 


2, <” <४१३ 
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दै दे दयामय प्रभो, कर जोडते है, 
सारी यार भव से हम छोडते है । 
ज भूखनचूक परमेश्वर हो हमारी, 
कीजे लमा शरण मे हम दै वुम्दारी ॥ 


म्रन 
¶-~ श्रपनी भाषा स ईदवर फी महिमा का घर्णंन करो । 





। २-रिष्टाचारं ` 

सच पृष्ठो तो किसी मनुष्य की विद्या, बुद्धि शरीर योग्यता 
का पता उस्रकी बातचीत से हौ चङ जाता है, सक्थि ह्मे घडी 
सावधानी से बातचीत करनी प्नाहिये । सके अतिरिक जीवन 
की सफलता ओर अख फलता बहुत कुछ वातचीत के ठंग पर भी 
निभैर है णक मीठा वोखनेवाले मदुष्य से छोग चिना कार्ण 
ही मेम छीर कडवा योरनेवाले से घृणा करने र्गते हैँ । अवः 
हमे शिष्टाचार फी छोटी-छोरी बातों पर भी 'विशेप ध्यान देने की 
आवदयकता दै 1 - ‡ 

किसी मनुष्य की खव से अच्छी, पदवान उम व्यवहार से 
हो सकती है जो चद अपने नौकरचाकरो, अथी श्रौर दीन- 
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दूसरों से श्रसभ्य व्यवहार फिया करते द 1 इतक विचारों के 
मयुष्य धोदे-सेन्वीटे मनुष्य के साथ भी नम्रता का व्यवहार 
करते हे 1 यदी कारण है कि छोमों की दृष्टि मे उनक्रा मान दिन- 
दिन बटने लगता ₹ ] श्सके विपरीत जो मनुष्य चिना कारणष्टी 
दूसरे से असभ्य व्यवहार करते हँ उन्हे दुखरे लोग शरसभ्य 
शरीर एर के नाम से पुकारने खगते दै । इससे सिद्धाहुश्या कि 
शिष्टाचार से ससार के कामों मे.एक निराला सौन्दयै श्नौर सर 
लता आ जाती दै, मप्य अधिक उपयोगी घन जाता दै भीरः 
यष्टी शिष्टाचार मचुष्य के गुणों मेँ “सोने मेँ सुगन्धः का सा काम 
देवा &। दस्य रिष्टाचार-सभ्बन्धी शुचं मोदी मोदी वातो का 
लिख देना उपयुक्त सिद्ध गा । 


घातचीत करते समय श्रीमान्‌) आपः ओर तुमः शब्द फा 
उचित प्रयोग फरने की श्चोर विशेष ध्याने देना चादिये । पदवी 
तथा योग्यता म अपने.से बहुत वदे श्याद्मी के ययि श्रीमान्‌ 
श्नीर साधारणतया ह्र एक वदे आद्भी ओर वरायरवा्ीं के 
लिये आपः, वरावरवाले वडे ही घनिष्ठ मित्रो ओर छोरे लोगो 
खीर बालकों फे च्यि (तुमः, शब्दों का भ्रयोग फरना शिष्टाचार फे 
श्लु दै । किसी भ्रम का उत्तर देते समय फेवत्त ष्टो” या 
भ्नदी' फदना रिष्टाचार के विरुद ३1 दमेशा नीह" या ली 
नरह फषटकर उत्तर देन! चाषठिये । यदि, कटि श्यादमी, का नाम 
या रहने "फा खान पूष्ठना टो तो श्रापका शुभ नामः (आपका 
डम स्यान" याक्याशों फा प्रयोग करना चादिये 1 

, भ्याठचीत करते खसय सचुप्य फो अपनी दी चातो ^" 
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नं लगा देनी चादिये, चरम्‌ दूसरे लोगों षने भी वोटने का भव- 
सर देना चादिये } रेखा न करने से दृखरे लोग उकताकर पिण्ड 
दुडाने का प्रयत्न करने खगते दै । सके अतिरिक्त चातथीतं मे 
दूसरे फा चेतन, वेश-च्यवसाय त्यादि पेस्री वातं जिनके चताने 
में करिसी मदुष्य को दहिचफिचादट टो सकती &, पूछने का आग्रह 
मीन करना चाहिये । ४. 


जदो छु रोगों का जमघट दो वरदो व्यथै मेँ अपनी योग्यता 
दिखाने का उयोग करना अभिमान सम्र्ा जाता है । हमने 
यहां तक देखा दै कि वहत से 'लोग वर अपनी योग्यता 
दिखाने फे लिये दही अद्ध शब्दों का प्रयोग करने रगते है । 
उनकी स अनूटी योग्यता पर येढे हुए लोग मन-दी-मन सते 
दै जर फमी-कभी सो से मलुप्य को मृ जताने फा उदयोग 
फरने खगते दँ । -यदि छोग बहुत दी श्राप ` फरेः तो श्यपनी 
योग्यता के अनुसार फुछ कदने मे ललना भी न कछरमी चाहिये 
परन्तु पेसे अवसर पर बातचीत का विषय श्युनने मे बद्धी साच 
धानी से काम लेने कौ आवश्यकता है । बालकों श्ौर नवयुबको 
फे सामने सेल ओर , वीरता की धातं को छोडकर चैराम्य-की 
वाते करना श्चौर वृके सम्मुख ङ्नार की बति कसना मूसैता 
मौ तो क्या घुदधिमानी है ? क, (1 
* ठो मलुष्यो की वात काटकर बीष् द्री भें बो्त उठना, रासते 
में दुसरे मचुष्य फे दाथ में हाथ उाल्तकर या कपे पर हाय रख 
फर चलना, किसी मलुप्यःसे - चलते-लते पीठे से वाते करना, 
यं फे सम्युखं पान चवक, सुले वटन "या कपडे सेभारकफर 
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न जाना, दीकले-ढासे खड होना, पव पसारकर चैठना अथवा 
कयि गये प्रस्न का उत्तरः न देकर चुपचाप खडे रहना आदि सभी 
चात रिष्टाचार फे विरुद दै । 

चालकों को वचपन से ष्टी शिष्टाचार-सम्बन्धी वातो पर 
विरोष ध्यान देना चाद्ये, जिससे चे बचपन से सदाचारी वालक 
श्मीर यौवन में सुयोग्य नागरिक वन सँ । 


भ्रक्न 


१--क्षि्टाचार से क्या सार्पं टै 

--भपने से वषै आदमी के दिये कैसे षब्दो -छा अयोग करना 
च्वारियि? 

क--दौ आदुमियों के पीच म मोना यो भरा नहीं समश्रा जाता 





३ -^्छतु - वर्णन “~ 
(रमायणसे) 
१ चप 


यपौकाट मेध नभ टये, 
गर्जत लागव परम सुदाय 1 

दामिनि दमक रषी घन मार्ह, 

। खरु फी प्रीति यथा चिर नाद ॥ 
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वधै जलद भूमि नियरायेः 
यथा नवद बुध चिद्या पये । 
वंद अधात सर्द गिरि कैसे, „` 
खल के बचन सन्त सदं जैसे ।। , 


शद नदी भरि चलि उतरा, *^ 

जस योरे धन खल `वौराई । ` 
भूमि परत भा डावर पानी; 

जिमि जीचटि माया लपटानी, ॥। ^ ~~ 
सिमिट सिमिट जल भरे तावा, ॥ 

जिमि सदूगुण सन पष श्रावा 1 
सरिवा-जल जलनियि मर्ह जाद, ` 

होड श्चल जिमि जन दरि पाई ।'\~ 


दादुर धुनि चहँमोर खदा 
येद पे जिमि वदु-सखमुददरै । 
नव पन भे विटप अनेका, 
साघु के मने जस ्टोय विवेका 11 


अक, जयास पात वितु मय , , 
; जिमि सुराञ्य खल-उच्यम गय] 

सोजत 'पन्थ भिरे नदि धूरी,, 
करै छोध जिमि धरम्मि दृरी ॥ 
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सस-सम्पन्न सोद महि कसी 
उपकारी की सम्पति सैसी। 
~ निशि-तम घनं सथोत पिराजा; 
„~ जड दम्भिन कर जुरा समाजा ।॥ * 


कृषी निरावर्हि चतुर किसान, 
जिमि बुध तजर्हि मोह्मद-माना। 
~ विविघ-जन्तु -सषटुल मि भ्राज; 
वदे भ्रजा जिमि पाय सुराजा ॥ > 


कँ दिवस मर्द निविड तम, कबरहैक प्रगट पतङ्ग 
उपञै विनसै श्ञान जिमि, पाई सुसङ्ग॒छुसन्ग ॥ 


म्र 


 १-- पनी सर भाषा मे वर्या चतु पर णक निव्‌-घ किख । 


मे~--“यथा यहि युध विया पये, आदाय का सस्कृत का कोर 
इछोक यताजो ! 


दे--फोध से धमं कैसे दूर्‌ हो जादा है १ ~ 


च 


{[ < ] 
४~-स्वामी द्ाक्साचार्य 


कर सौ वधै हुए दक्षिण देश मे एक ब्राद्यण॒ रहते थे । पे 
धड़े पडित शीर ज्ञानी ये । उनको खी का चाम कामाक्षी था। 
फामाक्ती भी पति की तरह पडता थी} ठोनों का जीवन वे 
सुस से यीत रहा था। $ - 

यहुत दिन वीत भजानि पर भी उन्दँ कोई सन्तान न हुदै | 
सतान फे स्थि दोनो शिवे फा त्रत करने खगे । ,त्रत फा फल 
मिला, एक लटका पैदा हुभा 1 भगवान श्चकर की दया से उन्न 
ने के कारण छ्डके का नाम शकर रखा गया । { 

शकर फी बुद्धि बडी तेज थी । उन्दने आठ सालकीष्ी 
अवसा में वडे-नडे विषयों पर चिचार करना "सीख लिया । सी 
समय इनमे पिता का देदान्त टौ गया । पिता के मरने से, वाखक 
श्रकर फे चित्त पर बडी चट्‌ र्गी । वे ससार से यिन्त रने 
कगे । कभी-कभी घरगोवि के बादर चलते जाते चौर घंटों ससार 
प्र्‌ मन्‌-दीः्मन्‌ विचार किव्रा करते थे । बे अपने चिचारोमें 
पसे भूल जाते कि श्पने रीर, तक छा ध्यान नदीं रद्‌ 
जता था। 

ससे कामाक्षी फो बढ़ी चिता इई । वे शकर फो भोग- 
विलास मेँ पफंसाने का यल करने लगी, पर" कर फे चित्त पर 
मु भी सरन हुजा 1 फिरयीवे माता की आज्ञाश्छे चिना 
घर न छोडना चाहते ये । 

एक दिन श्चकर फो माता के साथ एक दूसरे गोव मे जाना 


{ ९ 1 


पडा । रासते मं एक भटी भिरौ । नदी में पानी कम था! मो- 
वेटे भदौ मे उतर पडे, पर जवं वीत्व मे पर्हुवे सो नदी का पानी 
वड आया 1 दोनों बने लगे ! इसी समय शकर ने यह्‌ देववाणी 
सुनी-्यदि शकर सन्यासी षो जाय तो नदी क्ता पानी घट 
सरसा है 1 शकर ने देवयाणी माता को सुना ठी । माता रेने 
लगी । सामने मौत के सिताय फोई उपाय न देखकर माताने 
न्दे सन्यास लेने की आह्ञादे टी \ 

श्यकर घर से अलग होकर गोर्विदपाद के अश्रामं में रये । 
आश्रम में रखने से पहले गो्विदपाद ने उनसे कर परभ पृषे । 
शंकर ने उनके प्रभां का जवाव देकर उन्दे ्रचमे मँ डाल दिया 
गोयिद्पाद ने उन्दे श्रपने पास रख छिया । उनके श्रा्नम मे 
रदकस्चे योग जर कर्म की शिक्तापानेच्छे।! ` , 

योडे ही दिनो मे शकर पूरे पडत हो यथे ! इनकी 
पिता को ठेखकर इनके गुरु को भो आडचवयै होने लगा । 
ष्नका योग ध्याने भो बदृा-चढा था} जब ये ध्यानं खगाकरः 
धरते तो श्न्दे किसी की सुधन रह्‌ जाती थी । 

विधा ओौर योग करे पूर पडित वनकर शकर ने सन्यास 
किया जीर स्वामी शकसाचा्य फदलाने लगे । उस समय सरे 
भासत मे बौद्ध धर्म की तूती योल रदी थी । इनके रुरुने न्द 
आज्ञादी कि देशम धूमकः श्रपमे ज्ञान का प्रचारकरो नीरः 
वद्ध धर्मं की जगद्‌ पर सनातन वेदिक धमे की धूञ्च मचा दो । 

शुक की श्नाज्ञा मानकर स्वामी श्चकयाचाये निकल पडे 1 
न्दने सारे देश्च मँ वैदिक घर्म काडका ज्ञा विया । यौद्ध 


८.९. । 


पंडित घयडाये । जगह-जगह नसे धीद्ध पंडित का वाद्विवादर, 
( श्चाखाथै ) हृजा 1 पर कोड नके सामने न रिका । ये जर 
जदो जाते, सव को ह्‌ की खानी पुडतरी.। सरि देय मेँ शइ 
नाम काडका बजने छगा। 
सारे भारतवपै में सनातन-धमं का श्चडा फदसते हुए 
आ्िप्मती नगरी में पुषे । स नगरी मे भडन , मिश्च नाम 
के एक वडे पडित रहते थे । जब श्चकराचार्य उनके पास पर्वे 
तो चे इनके मुख के तेज को देखकर अचरज मे पड गये । फिर 
दोनों मे शासनाय होना निश्चित हुच्मा । यह तै हु्रा कि जो हारे 
चद जीतनेवाटे का देखा चन जाय । निरय रने के स्यि मडन 
मिश्र की खी भारती पच वनी । यह भी वदी पडिता थी 1 सी 
से पता चरता ह“ फि भारत मे उस समय खी-शित्ता का कैसा 
भचार था । ,' ५ 
-श्ाखाये दने र्गा । मडन मिश्र यर गये । तव भारती ने 
सामी शकर से कदा-“जव तक आप मुञ्चे न टर, छं तबतक 
आपकी जीत नरह मानी जा सकती, क्योकि खी पति का अथग 
त्ती है} श्चकराचाये शाल्ना्थं करने लगे। पर भारती फे भभ का 
छत्तर उस समय न दे सके । उन्दने एक वरप का समय मोगा , 
श्रौर एक वपे के वाद्‌ उसके भ्न्नो का उत्तर दिया । फिर क्या था, 
मडन ओर मडन.की शली दोनौं नके चेखे वन गये 1 
, स्वामी शकराचायं ने थोडे ही ' दिनों मे चारों ओर भास्व 
मँ वैदिकःधसं का फडा खड़ा कर विया । इससे वाममार्गी शरीर 
चीद्ध धर्मैवाले शनफे विरोधी शो गये । शकराचार्य मे नका 


४ 
उच्तर देने घौर वैदिक धमे & श्न 


[न 


= व कन 
त्यि! लके चारोमठ शमु म्न्य 
4 कभ 
में जोशीमट, जगनायपुतौ म गस. द. 


दर्षिण मे अगस्ट जीर श्छ ५ अ 
वे स्वयष्दे। ये मठ यान र्म ध्यव" आ: 
1 इन में कावेशर्म व्दः प) ( ५ +. 
छधी्वर जगद्‌ गार शकसयाव दष (1... 
शकर स्वामी वटरिषा्रम 


7 7; 
ञो उनका देष्न्तदो गया "` ^ शशया 


श्र 
१--पनी भाप मे स्वामी द्ध व १ व 
२--स्वामी शकराचायै को धैर्य अ 4 अ 
---अ-कने कौन से पेते यदेष इश 


४--धेदिष्ठ सनात धमे किक क, १ एकान्न 


"^ ॥ 
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दैवरूपन्धारिणी एक धीवर की फन्या के बदन फी सुगन्ध है । 
रस पर यजा को चडा आश्चयं ह्या ।' उन्दने उस मस्छाह्‌ की 
कन्या से पृषछा-- 

हे खुन्ठरो ! तुम कौन हो ? किस लिये तुम यदो आवी हौः 
यद पर तुम च्या करती दो १ - 

कन्या ने उत्तर दिया-- 

सदार । मँ एक धीनर की कन्या ह । मेरा नाम सत्यः 
वतीहै। रभ पिताकी आन्नासे इस घाट एर नाद चलाया 
करती ह| 

इस कन्या के अदूमुत रूप श्यौर आश्च्यैकारकं छवा पर 
राजा शान्तनु मोदित हयो गये । उसके साथ चिवाह्‌ करने की 
ने प्रयल श्च्छा हुड । इससे वे उसके पिता के पास गये ओर 
अपने मन की वात उससे कटी 1 

धीवर वोला--दे नरनाथ 1 हे महाराज । कन्या हई है तो 
उसका विवाह करना दी पडेगा । आप राजा होकर भी उसके 
पाने की इच्छा रसते दै, यह्‌ मेरे छियि बडे ्रानन्द्‌ की चात दै । 
षससे अधिक सन्तोष ओर सुख की चात मेरे स्यि ओर क्या 
हो सकती है ? परन्तु मेरे मन में एक अभिखापा ६ै, उसे परा 
करने फे स्यि आपको ष्टो" करना होमा । इस कन्या का 
विवाह श्रापके साथ होने पर. इसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा 
उसी फो राज्य क्रा अधिकारी आपको , घनानां दोगा । आपको 
यद भ्रण करना दोगा, कि आपके पीठे आपका राज्य सत्यवती 
फटी पुत्रको मिकेगाश्नौर किसीकोनदही1 `} , 


[ १३] 


राजा शान्तु अपने पुत्र ठेवत्रत को एतना प्यार करते थे 
फि धीवर कौ शसं वात को स्वीकार क्से मे समै न हुए । 
हुव दु पित होकर बे अपनी राजधानी हस्तिनापुर" फो लौट 
श्चि, परन्तु सत्यवती उन्दे नदीं भूरी । उसके च्य वे वहत 
उदास रदा करते धे । 
पिता फी यह दञ्चा देखकर मदात्मा देवत्रव को वटी 
चिन्ता हु मन्ीसे पिताकेदुख का सारा हाल सुनकर 
देनत्रत ने उन री इच्छा पृण करने का इट सकल्प किया श्रौर 
उसी क्षण चे धीवर फे पास पचे । 
धीवर ने राजकुमार देवव्रत से श्रने का कारण पृष्ठा । 
उन्होने सय वातं उसे कह सुनायीं । धीवर ने छुमार को वडे 
श्रादर से आसन पर यैठाया ओर उनके साथ जित्तने राज- 
पुरुप श्राय थे सव के सामने इस भकार कदना ्मारम्म किया-- 
द राजदुलदीपक । आप शख धारण करनेवालों मेँ सव से 
रेष्ठ ओर राजा शान्तु फे श्कलौते पुत्र है । सब वाते श्राप 
कैदी ष्य में] इससे मँ सारी फथा आपसे फटता ह सुनिये । 
देखिये, आपे साथ सम्बन्धषोढने फी श्च्छा ओ तो क्या 
स्वय न्द्र भी नीं फर सकते । महपि पराशर ने स कन्या फे 
साव विवाद करने की इच्छा वारगार सुद्ध पर प्रच्ट की ई! 
परन्तु राजा वे साच सम्बन्ध करना दो ने एसफे लिय अच्छा 
समश्चा । एससे चैने मदर्थं पराशर फी चात नदीं मानी । परन्तु 
हे राजघुमार । दस साथ विवाद करने से श्सकी सन्तान फे 
कारण आपे रज्य मे धोर्‌ शतता जर यिद्रोह ्टोने काडर 


य 
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डे! जिसके आप सौतेले भाई दोगे-जिसके साथ श्नापक 
वैरभाव होगा--उसकी क्या कमी रष्वा हो सकती है १ घसक 
कभी फल्याण नदीं हो सकता । इस विवा मे यष एक दोप है 
ओर छु नदीं । स दशया में मै कन्यादान कर सकता हू या नही 
इसका विचार श्राप ही कर दीजिये । र 

मदात्मा देवत्रत धीवर का मतलव समञ्च गये । इन्दे 
अपने सुख की अपेक्ञा पिता के दी सुख का चपिक ध्यान था 
अतणएये अपने स्वाथ की--अपते सुख की--उन्दोने , छठ भी 
परयानकी। बे उसे छोडने के लिये तत्काल यार हो गवे । 
न्दम कदा-- , ४ 

ह धौवरश्रे्ठ 1 डर का कोई कारण नदी 1 तुम विस्छृल 
न उरो, हमने तुम्हारे मन फी वात जान रीदहै। हमे वम्दारी 
इच्छा पूरौ करना सव सरह स्वीकार है । तुद्ारो कन्या के जो पुत्र 
होगा वही स राज्य का खामी दोगा, उसीको वद राज्य-मिलेगा 

यह सुनकर धीचर बहुत प्रसन्न हृश्रा ओर वोखा-- 

हे शवरश्यौ के नाश्य करनेवाले । यदि आप खु प्रक्रोधन 
करे तो म ओर भी एक वातत आपसे कूं । संसार में सब 
लोग स चाच फो जानते दै फि श्राप सत्यवादी दै, श्राप सदा 
सत्य टी वोखते दै । जव श्वापने सत्यवती के पुत्र फो राज्य ठे 
की प्रतिज्नाकी है तव उस विषयमे किसीको कुठ भी सन्दे 
मदी टो सकता 1 किन्तु यदि अगे किसी समय श्मापका फोट 
चशज आपकी अरतिज्ञा कोन माने ओर उसके विपरीत काम 
करे ततो उसका श्या उपाय होगा ? 


[{ १५ ] 


तव मदात्मा देवच्रत ने पिता के सुख को सर्वोपरि समञ्च; 
वद्ध पर लितने क्षत्रिय उपस्थित ये सय को सुनाकर ये 
चचन फदे- 

हे घीयर-रज 1 हमारी सत्य-अतिनज्ञा सुनो । हम जो सत्य- 
त्रत करने जति ई, उसे वणः ` करो। हम पच्ले,दी र्य फे 
अधिकार से दाथ स्पीच चुके द । मने पहले ष्टी फ दिया है 
पि हम सत्यवती के पुत्र को राजा घनावेंगे । शव हम यह्‌ 
भरतिक्ञा कयते है किं हम विवाहं भी न करेगे । श्राज से जन्म 
भर हमं च्रह्मचय्यै धारण करेगे । ससे सत्यवती फे पुत्र फो 
राज्याधिकारं मे हटाने काङ्छभी इरन रह्‌ जायगा । उसे 
राव्य प्राप्त फरने मे कोई वाधा न आ सकेगी । 


देव्नत ने श्रपने स्वायै पर॒ श्स तरद्‌ पानी फेर दिया 1 
उन्दने उदारता की हद कर दी । उन्दने रज-पाट भी घो 
दिया ओर जन्म भर श्रविवाद्ित दमे का प्रण मी किया 1 
उनकी इल निकट भतिज्ञा को सुनकर सय रोग धन्य । धन्य । 
कदने लगे श्रीर्‌ स्वगे से देवता पएूल वरसाने लगे । ठेसा भीष्म 
प्रण करने फे कारण उस्र समय से सम रोग देचन्रत को भभीष्म 
कहते गे । तमी से उनका नाम भीष्म पडा } 

उस धीवर का अभिलाप पृ हृष्मा । जो वात वह्‌ चाहता 
था, बह्‌ हौ गयी † इससे उसे चदा श्नानन्ट हा । शान्तु फे 
साथ अपनी कन्या का विवाह करना उसने भ्रसत्नतापूरवंक 
स्वीकार किया 1 

शसके याद्‌ राजा शान्तु के साथ सत्यवती का विवाह ष्टो 
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गया श्रौर उन्दने अपने सत्यवादी पुत्र देवत्रत की भीषण 
प्रतिज्ञा से प्रसन्न होकर,पुत्र को यह्‌ वरदान टिया कि तुम्हे इच्छाः 
मृतय प्राप्त दो-श्च्छा से दी तुम्दारी खल्यु हो, शर्थान्‌ यदि सुम 
अपने मन से न मरना चाहो तो श्रय का तुम पर छठ भी जोर 
न चले | अन्त मे एसा दी हुश्रा । धमीत्माश्रों की वातें व्यथै नदौ 
होती । भीष्म ने श्रपना प्रण निभाया रौर सदाभास्त फे बाद्‌ 
अपनी च्छा से शरीर छौडा । 


~^ 1 


, --मटाकीरसाद द्विवेदी 
भ्रस्त 


¶--भीष्म के जीवन से क्या दिर मिखती है ? 
२--दष्या-खलयु किसको कहते ट 2 ` 
३--देववत का -नाम भीष्म क्यो पदा ? उनको प्रविक्ता में कया उदरताथी? 
--मीष्म का जीवन सक्षेप म'टिखो 1 4 


~ ॥ ॥ | (५ 


1 


1 
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, द-श्रात्रःभक्त भरत - 


॥ ५ [ 3 तोबरवत्तरम्‌ ॥ ४ ~ 
रामादपि हितं मन्यु धम्म 
भरत रामचन्द्रजी से अव्यन्त मेम करते थे । "यद्‌ रन्दे 
भाई नदी, बल्कि पिता फे समान पूज्य मानते जौर यै दौ 
उनके साथ चतीच भी करते ये 1 महाराज दशरथ कां .खगैवास 
होने पर गुर वसिष्ठजी तथा सन्तियों ने भर्ती ' को 'ननिदाक 


) 


॥ 
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से बुलाया । जव से अयोध्या मे अनर्थी शौर उतातो का आरम्भ 
हआ तव से ननिदहाड मे भरतजी भी नित्य बुरेुरे ख्प् 
देखते थे । दिन मेँ भी उन्दे अनेक अमगख-सूचक श्ररुम शऊ्न 
दिप्यायी देते, जिनके कारण भरतजी श्रत्यधिक चिन्तित रहस 
थे इन दु सपनी की शान्ति के किये मरत ने अनेक दान-पुण्य 
शरीर पूजा-पाठ की व्यवस्था की, परन्तु फिर मी उनफे चित्त फो 
सन्तोषन हुभा 1 
भरतजी शृन्दीं चिन्ताओं में निमन्न वैठेये किञयोध्यासे 
शुर वसिषछठली का भेजा दुध्या दृत उनके पास आ पर्चा । 
मरत ने दूत से अनेक वतिं पूरी, परन्तु उसने फेवल इतना ही 
कहा कि आपको ुरुजी ने शोघ्र बुलाया है । गुरुजी का सन्देश 
पाते ठी भरतजी तुरन्त अयोध्या को चर दिये 1 सर्द परहुवकर 
उन्होने पुरी तथा पुरजनों की जो वस्था देखी, उससे उन्दे 
किसी भारी ्रमग फी आशका होने ठगी । ज्योन््यो कर भरत 
राजमद्र में पहुये । वरदो सै प्रथम उनकी कैकेयी से मेंट हु । 
कैकेयी ने जपने पीर फे धुदाल-समाचार पृ, जिनका मरतजी 
ने उचित उत्तर दिया । पिर भरतजी ने अपने परिवार फा ु्त्त- 
कषेम पृ~ते ण प्रर्न विया फि महाराज ओौर रामचन्द्रजी कल्यं हँ १ 
प्मपने प्रभ फे उत्तर मे भरजी ने सीता भौर लक्ष्मण सित 
राम फे वन जने श्चोर उनके चियोग से मष्टाराज फे प्राण त्यागने 
फी वात सुनी तो वह्‌ एक साय भीचफे से रष गये 1 उम समय 
पनर पसा भरतीत हमा मानों आकाश से भूमि पर आ भिरेषों। 
यष्ट सवाद्‌ सुनकर भरवजी फे दु ख श्रौर शोक का ठिकानान 


[ २ ] 


पालन करो । ह वत्स, ओ जानती हू, रामजी तुन्दे प्राणो से भी 
धिक प्यारे] रामभी तुम से वडा स्नेह फते है। चदि 
चन्द्रमा विप वरसाने ङ्गे श्नौर मेघमाला से गारे गिरने लगे, 
पर तुम कमी राम फे भ्तिकूल नदी हो सकते 1“ सी समथ 
वसिष्ठ आदि श्रुनि तथा मत्री लोग मी भरनजी के परसि आये 
भर उन्दनि उन्दे समञ्चाचुद्चारर शान्त किया । - 


फिर भरतेजी ने पिता कौ विधिपूवक अन्त्येष्टि करिया कीं । 
सव कामों से निवृत्त ष्टो जाने पर वसिष्ठजी, मन्ति ओौर दूसरे 
शृद्धजनों ने भरेतजी से राजसिषटासन पर वैटकर राजका करने 
का श्नाम्रह्‌ फिया, परन्तु भरतजी उसके लिये तैयार नदी हए । 
उन्दोने कदा-- यद्‌ सिहासन रामचन्द्रजी का दै, उनका एक 
च्छ सेवक दोकर भ स पर कैसे वैठ सकता हू! मेरातो 
विचार रै कि आप सव लोगो सित अ रासचन्द्रजी को मनने 
सौर छौटाने चद्ध }.हम लोगों की भा्थना परः यदि वे छट आये 
तो वडा च्चच्छाहोगा नदतो भी चौदह व्यं तक वनद्ी 
में रहूगा । सीताजी ओर राम लव्मण तो वत्कलवखर धारण 
करे, .कन्ठ-मूख फल साये, बन-बन विचरे श्रौर भँ राजु भो, 
यह्‌ कैते षो सकता दै ।* 6 ५ ^ 

दूसरे दी दिन भरतजी पुरजन तथा परिजनों सित राम- 
चन्द्रजी को मनाने के लिये चरु व्यि भरतजी ने प्रणकियाकि 
जय तक रामचन्द्रनी के दडोन न कर धुण, चन्न-जङ प्रहरण 
नही करेगा । साय द्री उन्दोने राजोचित वख उतार रामचन्द्र 
फ से वर्कलवसन धारण कर लिये । स प्रफार नगे पैरो पैदल 


4.4 


परकर भरतजी चिव्र्ुट पर्ष 1 वदो जव लक्ष्मण मे सेना 
सित भरतजी कै आने की वात सुनी तो उन्हें वडा सन्देह दने 
ख्गा। परन्तु रामचन्द्र ने उक्मणको समस्ाया कि भेदी 
सूये पू फे बदले पश्चिम से उदय होने लगे, परन्तु हमारे साथ 
भरत फा दुमैव कदापि नदीं दो सकता 1 
रामचन्द्रजी लक्ष्मण को सममा दीर्देयथेकिड्तनै मेषी 
भरतजी श्चा पर्हैवे जौर आते ही रामचन्द्रजी फ पैरो पर गिर 
पडे । राम ने भरत को हृदय से खगा लिया ! भरतजी ने सोते- 
सेते पिता फे स्वगैवास की वात छुनायी, जिसे सुनकर रापचन्दर 
फो भी त्यन्त दु ख हु्ा । परन्तु फिर उन्दनि भरतजी तथा 
मातान्नौ ओर न्य पुरवासियों को समश्ा-युमाकर शान्त किया । 
भरत ने रामचन्द्र से अयोध्या छट वने की प्राथैना की, परन्तु 
धसे उन्दोनि स्वीकार न किया } जव भरतजी राम कफो लीदादे 
जाने में सर्वधा ध्रसमथं हए तव उन्दोने भूं रहकर वदी पराण 
दे देने फा निश्चय किया। अवतो राम डी दुचिधा में पडे। 
यदि श्रयोध्या ौते हैँ तो पिताकी आज्ञा भंग रोती है श्नौर 
नहीं ज्लौटते तो भाहै के प्राण-नाश का भय है । करे तो स्या करे ! 
अन्त मे वहुत्त सोच विचार के वाद रामचन्द्रजी ने निधि 
कियाफिर्मेतो चौदह वयं की छवधि पणी हुए विना ङीट 
न्दौ सकता । दो, प्राप मेरी खला ते जाकर राजस्दासन पर 
स्थापि फर्‌ जँ । भरत रासचन्द्रजी कौ इस वाच से सहमत दो 
गये ओर श्राद्रपृवैक रामजी फी पादुका सिर पर रख अयोध्या 
लीटर आचि ¦ ` 


{२४1 
शिवाजी जव बडे हए तो वे पदाडी छोगों का दल 
कर इधर-उधर द्यूट-मार करने लगे । फोरुडदेव न्दे रोकने * 
फोिश करते ये, पर वे मानते व थे । धीरेधीरे उनका सा 
चढतां गया ¡ वे चीजापुर राज्य की सीमा पर भी उत्पात ५ 
लगे। एकं बार वीलापुर के सुतान फी माद्रुजारी स 
चट छी थी । .घुटतान वहुत रा, ऽसने,श्नके पिता सादी गै 
कैद कर खिया । पर शिवाजी मे वादाद्‌ शाहजर्दा की मदद स 
अपने.पिता को छ्डा लिया 1 \ 
श्सके वाद्‌ शिवाजी ने जावली के राजा, पर चटाई कर 
ढी | जाप्ररी का राजा वीज्नापुर के वादश्ञाह का सायीथा। पस 
लिये बीजापुर के"वादशाह ने ण्क^डी भारी सेना श्रफसलसः 
के माथ सहायता क, ल्यि मेजौ 1" अफजलं. ,ने धोखा देकर 
शिवाजी,को मारना चाद । प्रर शिवाजी की चालाकी फे सामने 
उसकी एक न {चरी । वह्‌ सुद मास गया । शिवाजी ने वीजञापुर 
क वाद्शाद्‌ को हराकर उसके राञ्य पर्‌ अधिकार कर लिया ¦ 


, छन दिर्नो दिल्ली के सिदासन पर जौरगसरेव राज्य कर रदा 
था वह्‌ दिवाजी फी धस जीतं से बहुत "कद्ध हरा । उसने 
शपते सेनापति शस्ता को दिवाली को दवाने के चयि 
मेजा। पर पूना के किठे में शिवाजी ने उसे वेर, लिया । शसा 
र्या वडी कठिनता से जाने वचकररं खिडकरियों की राह से भा 1 
लेकिन किर भी क्िवाजो ने उसके दाय की दो डेगलि्यो काट 


ली । श्रौरगजेव श्ससे बहुत उरा ! उसने दूसरी वार जयसिद 
स्रं दिबाजी के युकाचिले मे भेजा । " 


५ 





शिवाजी 


चीर 
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राजा जयसिह ओर शिवाजी मे अच्छी सुठभेड हुई, अन्त 
` दोनो मे सपि हो गयी । राजा जयसिंह ने प्रयत्न करे शिवाजी 
गे आगरे के दरबार मे भेजा 1 चदा शिवाजी का श्रपमान किया 
या । शिवाजी शस अपमान को न सह्‌ सके शौर वादक्षाह को 
री तरद्‌ फटकार सुनाकर दरवार से लोट आये । 


परन्तु आगरे की राजधानी के वार निकलना कठिन 
काम था । उन प्रर चारो ओर से पहरा पड़ रहा था | वे करैदी 
करी तरह क्रित्ते म सपे जति थे । तमं मिठादकीटोकरीमे 
छिपकर वद्धो चतुराई से शिनाजी वर्ह से भाग निक्ठे। नौ 
महीने फे वाद शिवाजी जव अपनेदेज्च को श्राये तो उनका 
श्टदय फिर उत्साह से भर ग्या । 
रागरे से लौटकर शिवाजी ने पिर लड़ाई का उका वजा 
दिया । शचयौरगकेव भी क चुप रहकर यैठनेवाला था । उसने 
शिवाजी को दवाने के लियि एक वड भारी सेना भेजी । ेफिन 
षस वार सुगो फी हार हुई । वे कदे जगह वडी बुरी तरह से 
खटे-पसोटे गये । इसी समय शिवाजी का राजत्तिलक हा 
ओर उन्हनि पति कौ उपाधि धारण की । 
मरहठो भें टस समय वल भी अधिक था ! सुगर वार नार 
चदा करते थे, पर हार जाते थे! शिवाजी का तेन सारे देश 
मे #ल गया ] बीजापुर ओर गोरुडडा आदि मुसलमानी राज्ये 
को चुरी तरद नीचा देखना पडा 1 शिवाजी कई युसलमान 
हाफिमों से फर भी वसू करने खगे 1 सारे दसन म उनके 
माम फी तूती वोञ्ते क्षमी 1 


{ २६ | 


अतमे ६० वपै की अवस्था मे मदाराज शिवाजी ४ 
युनिया से चट बसे! वे गौ ओौर व्राद्मणो फे बडे सेवक,ये 
दूसरे की सियो को माता फी तरद्‌ मानते ये । उनके ये गुण 
खन्द आज समस्त संसार मे रमर वनाये हुए दं । , 

“वेव रासे विदित, पुरान राये सारयुत, 
राम नाम राख्यो अति रसना सुधर मे। 
{ हिन्दुन की चोटी सेटी राखी हे सिपाहिन फी, 
८ ^ कथे मे जनेड राख्यो माटा राखी गर मे ॥ 
“ मीषटि राखे युगल मरोरि राये पातसाद) 

चैरी पीसि राखे वरदान राख्यो कर में। 
राजन की द राखी तेगवट सिचराज) 
देव राखे देवल सधर्म राख्यो घर मेँ ।। 


--भूपण 


५. 


^ 


ग्रक् ॥ 
--दिवाजी की जीची अपनी जापामे ङ्खि। 
--इनकी मादा ने इन्हे ख्या शिष्टा दी थी कौर उसका द्वन पर क्य 


~ प्रभाव पदा? 
उ--दनमें छया विदो गुण थे, जिससे ल्लोग दनक तना मानते 2 


श्व 


{ २७ ] 
८-शारद्‌ -व्णीन 


पौ विगत श्चरद ऋतु आई, 
लक्षण ठेखहु परम सदा । 

फुले कोसि सकल महि छाई 
जनु बपौकरत प्रगट दुढाई ॥ 


उदित अगस्त पन्थ जल सोखा, 
जिमि ज्लोभहि सोखे सतोषा। 

रिता सर निमैट जठ सोहा; 
सन्त हदय जस गत भद्‌ मोदा ॥ 


रस-रस सूख सरित सर पानी; 
ममता त्याग कर्हि जिमि ज्ञानी! 
जानि शरद न्तु खञखन श्रये; 
पाय समय जिमि सुकृत सुदाय ॥ 


पद्ध न रेणु सोह अस धरनी, 

। नीतिनिपुण चप की जस करनी। 

जर सद्धोच विकड भ्ये मीना, 
विविध श्ुम्बी जिमि घनदीना॥ 


पिच धन निमैल सोह अकाशा, 
५ जिभि दरिजिन परिहरि सव शादयः 


{ रत ] 


फक वृष्टि शास्दी योरी, 
कोड एक पाव मक्षि जिमि मोरी॥ 


चसे रपि तजि नगरं प, तापस वणिक भिखारि । 
जिमि टरिभषदहि पाई जन) तजि आश्रमी चारि ॥ 


सुखी मीन जरह नीर अगाधाः 
जिमि हरि-शरण न एकौ वाधा । 

पूते कमर सोह सर कैसे; 
निने तरह सगुन भये ञैसे॥ 


गुञ्ञत॒ मधुकरःनिकर श्नुषा, 
सुन्दरगण शर्व॒ नाना सूषा) 
चक्रवाक मन दुख ` निशि पेखी, ` 
¡ ' जिमि ' दुर्जन पर-सम्पति देखी ॥ 
षबातक्‌ रटत. ठषा , अत्ति ओही, 
जिमि खख ख्दै न शङ्कस्द्रोही। 
, शरद ताप, निशि शिं श्प, 
1, सन्तदरशं जिमि पातक टरई॥ 


^ देखि विष्व चकोर समुदा, 
चितवर्ि जिमि हरिजन दरि पाई। 
महाक्दश `- वीते दिमन्नासा, , ; 
जिमि द्विज-द्रोह कथि 1 कुर, नासा ॥ 
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भूमि जीव सद्धल रहे, गये शरद श्तु पाय । 
सतगुरु मिले ते जाहि जिमि, सय भरम सयुटाय ॥ 


ग्र 


१--दूसरेकी सम्पत्ति देखकर दुर्जन क्या करता है ९ 

२--अपने द्द मे इारदूब्णंन करे । 
^ इ--भारतवष म इरद्‌ चतु कव षटोती है ? 

४ तुमको चर्पा श्तु च्रष्छौ लगती दै या दरद्‌ छतु जीर क्यों अच्छी 
{५ खगती है 2 अपने चिचाय को सक्षेप स टिसो। 


९-महारुवि कालिदास 


पुष्पेषु चम्पा, नगरीषु काच्ची 
नदीपु गङ्गा; ब-षरेषु रसम 1 
रामाद सम्भा, पुस्पेषु विष्णु 
काव्येषु माच +कवि काटिटास्र ॥ 


भाटवा के राजा विक्रमादित्य वदे प्रतापशाली रजा ये । 
ये वदे शर्-बीर, गाणज्ञ जीर विदानो फा आद्र करनेवाले थे । 
उनकी राजधानी उञ्पैन नगरी थी । उनकी समा मेँ धन्वन्तरि 
आदि नवरत्न थे । उन मे कालिदाम सव से उत्तम भगिने जातें 
ये । फालिलासत ्राष्मण ये ! नकी जन्मभूमि कादमीर थी, परन्तु 


द 


(3. 


वहुधाये उलन में रहते थे । कहते है कि इन्छनि वचपन भें छव 
ने षदा धा! अपनी स्न के कारण इन्दर श्रमूल्य विद्याधन हाय 
खगा । इसकी कथा दस प्रकार भ्रचलित ई कि राजा ज्ञारदानन्द 
की पुत्री विद्धरमा महागुणयती ओर डी पडिता थी । उसे 
भ्रणकरश्ाथाकिजो फो$ मुञ्चे श्ाल्लाथमें दरा देगा उसौ $ 
माय स अपना विवाद करहगी । उस चिदुपी राजकुमारी की 
विदत्ता एं रूप, यौवन श्चौर गुणों की भ्रगसा सुनरुर दूरटूर से 
पण्डित श्राति थे, पर उसमे शाद्लायै मे दारकर छट जाते थे 1 
निदान पडतो ने एकमत दोर यद्‌ विचार निर्यय किया कि 
शसं राजज्कमारौ का विवाद किसी रेसे मृखं से कराना 
चाद्ये, लिससे इसको जन्म भर रोते हौ घीते । यह्‌ सोच- 
कर्‌ वे एक मृखै की खोज मेँ निकले । 

योडी दूर जाकर कया देखते दँ कि एक मनुष्य जिस डाल 
पर वैठाद्ैउसीको काटरदया है । उसे महा मू समकर 
पडतो ने उसे बडे आदर से नीचे बुल्ताया श्र कटा कि हमारे 
साथ चज्ञो, हम कुम्दारा विवाह राजा की पुत्री के साथ करादे। 
परन्तु वरदो जाकर तुम सह से न चोलना ! जो छ वातचीत 
करनी हो सव सकैतो द्वारा करना 1 दख प्रकार पटरी पढाकर वे 
समा मे न्ते गये । पडतो ने उसका चडा आदर करिया मौर उसे 
-उन्दोते सव से ऊचे शरासन पर चैठाया ! जव, वह धरैठ गया 
तव राजकुमारी से निवेदन क्ियाफिये बृह्रपति फे समान 
बुद्धिमान्‌ रौर विद्धान्‌ हमारे गुर मदाराज आपके, साय विबाह 
करने श्रये द, परन्तु आजकल ये मौनव्रत धारण क्ये हुए ह 


~ 
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जो छु शाखराथं करना हो सथ सकेतो दारा कीजिये । राजकुमारी 
ने स अभिप्राय से कि ईश्वर एक दै, एक ईंगटी उठायी । उस 
मूर ने समा कि राजकुमारी एक उंगली उठकर भेरी ओँस 
पढना चादती & । त उसने श्स विचार से फिर तेरी दोनो 
ओसि फोढ दूंगा अपनी दो गलियां दिसलायी 1 परन्तु पण्डितो 
ने उन दोनों डगलिगों से रेसेदेमे श्चर्थं निकले, ेतेण्से गूढ 
माय प्रफट कि भि राजकुमारी फो हार माननी पदी। फिर स्या 
था, दोनों फा विवाह टौ गया } रात फो राजमवन मे जय दोनो 
सो रह ये तय शक ऊट चिर्ला उटा । राजछुमारी ने पृष्ठा फि य 
क्या दा है १ वद्‌ मूस तो किसी शव्द का भी यथार्थं उच्चारण 
कर नदौ सकता था । उसने कदा “उद” चिर्लाता रै । राजछ्मारी 
ने फिर पूषा, तव भी उस मस के जह्‌ से “उष” शन्द्‌ शुद्ध न 
निकला । वारवार ^उदर्‌-उद्र", वकत। रदा ! तव तो पितं का 
छल रजछ्ुमारी पर सुख गया शीर बह कूट-फूटकर रोने 
ङ्गी 1 फिर छो मे आकर उस मूर को घर से वाद्र 
निकलवा दिया । । 
मूस भी अपने मन में वडा लच्नित हुश्रा ¡ पठे तो उसे 
श्तना दु ख श्रा कि आत्मधात करने पर सन्नद्ध हो गया । फिर 
सोच-सखमद्यकर काली देवीं की श्नाराधना करते लगा] दैवी फी 
कपा से उसे चिया कौ सिद्धि हु$ नौर वद्‌ कालिदास फे नाम से 
भ्रसिद्ध हसा । जय बद्‌ पडत दोकर घर लीरा तव द्वार 
कियाढ चन्द्‌ पाये । चिवाड खुलवाने के लिये !उसने श्नपनी ख 
से कहा --4 श्मनाघ्रतकपाट दार देदि 1" अथौत्‌ किगाड ~ ` , । 


॥ 
[नि 
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विद्धत्तमा ने पति की योी पह्चानी भीर कदा--"अस्ति कथि 
द्वाग्विेष. १ ध्रथीत्‌ क्या छु वोन मे विरोपता ई ! कालि 
दास ने श्रपनी खी का पररन घुनकर उसका एक-एक पद अरदण 
खरफे सीन काल्य वनाये । “अस्ति” पद्‌ को प्रण करके 
“अस्युत्तरस्या” इत्यादि कुमारसम्भव नामकं मद्ाकाव्य का 
निमौण किया, दूसरे “कश्चित्‌” पद्‌ को ग्रहण करके “रुश्धित्‌ 
कान्ताविरहगुरुणा" त्यादि मेघदूत की स्वना की! श्रौर तीसरे 
पद्‌ ^ वाग्‌ » को अरण करफे उन्न “ वागथीचिव स्तौ ” 
श्त्यादि रघुञ्च नामक मदाकान्य र्चा । कालिदास को धुरन्धर 
विद्वान्‌. देखकर चिद्धत्तमा को जितना श्रानन्द हुजा होगा 
वद लिखने में नदी श्रा सकता । 


कालिदास कौन थे शौर वे किस समय में हुए, यद्‌ अभी 
तक ठीक-छीक निश्चय नदीं हया । परम्पया से यहा घुनने में 
भ्राता है कि वे राजा विक्रमादित्य के समय मे उनकी समामे 
मवरल्नी फे मुखिया थे । ॥ 

काङिदास धी स्चनाश्नो मे तीन नाटक भौर चार कान्य 
भ्रसिद्ध है । नारको के नाम श्रभिज्ञानशाङन्वल, `चिक्रमो्य्ीय 
ओर माटविकाभिमित्र है तथा कान्यो के नाम रघुवश) कुमार 
सभव, मेघदूत श्रौर ऋतुसंहार, है । इनके अतिरिक्तं नेरोदय; 
ज्योतिर्विदाभरण आदि छठ शौर भी भय , उनके " नये हृए 
बताये जाते ह, पर बहुत सभव है कि वे फिसी दूसरे कालिदास 
को स्वनार्षुदो। , ~ 


कालिदास सस्छेत के सव से -बडे कवि माने जते दै । 
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उतकी कीरिं भारतवपै ऊ वादर भी दृरदूर तक कैर चुकी है 1 
उनके शद्कन्तलां नाटक को पटर दुनिया चकित है ! एक घडे 
वि्ठान्‌ कथि का फहना है कि काठ्दिास ने स नाटक मँ प्रध्वौ 
पर स्यरी उतार दिया ^ 


प्ररन 


१-फाकिदारने विोपाजन कैसे किया ? 
२ --उनका कोन सा प्रथ तुमने षदा है 2 उमे दो छेक शिखे । 


९ सक्षेपं भर कारा की जीवनी अपनी भाषा म सिसो ] ` र 
९ ॥ 


१० - स्वास्थ्यरक्षा ४ 


भगवान ने हमारे शरीर को स्वस्थ वनाया रै । हमारा 
स्वारथ्य उसी समय ॒पिगङ़तां दहै जव हम प्राकृतिफ नियमो - का 
उहयन करते है । शरीर को पृणतया खच्छ रखना, युद्ध वायु 
सेवन करना, स्वच्छ एवं शुद्ध जरू तथा भोजन का भ्रयो्ा 
करना, समय से सोना, उठना, स्नान, भोजन जोर व्यायाम 
करना, सव के साथ प्रेमभाय स्ना, पने चाचारनिचार 
उम श्पना, षएष्यी, देप, कोध श्वादि बुरे भावो से दूर रहना 
स्वास्य के लिये तकर ह । निरोग रने फे लिये यद्‌ परमा 
सयदयक द कि पूथ्य पियो फे वनाय हु धर्म-पथ पर चदे 
ओर स्पारप्य-सम्यन्धी नियमों का पाटन फर । 
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रात को जल्द सोना आर प्रात काल जल्द उठना खास्थ्य 
के लिये वहुत हितक्रारी है । सूर्योदय के वाद तक सोते रहना 
दरिद्रता का चिह है ौर शरीर फे लिये बहुत दानिफारक है । 
कहा भी है-- 


चैटिनं दन्तमलोपधारिणम्‌ 
चहाशिन निष्टुरभापिणै च। 
सूर्योदये चासमिते शयानम्‌ 
विसुख्वति श्रीयैदि चक्रपाणि. ॥ 


निसोग रहने के लिये शरीर को स्वच्छ रखना बहुत श्राव 
दयक दै । इसखियि इसका वरावर ध्यान रसना चादिये । मल- 
याग की क्रिया नियमित समय पर होनी चाये । मलमू्ादि के 
वेगो छो कभी तीं रोकना चाद्ये । श्चरीर फो खच्छ रसने से 
चित्त प्रसन्ने रहता है ओर उत्साह यदृता है । पठने मे मन छ्गता 
ह ओर स्मरण शक्ति बटती दै । स्वास्थ्य ठीकफं रहता है ओर 
शरीर मे बल बडढतां है 1 शोच के वाठ दन्तधावनं करना 
चाहिये 1 ` जो छोग दत साफ नदौ करते उन ह से दुगीन्ध 
आती , रहती है एव उनफे दोतिं पर मैल जम जात्ता है श्रौर 
ऊढ समय के वाद कीडे खग जाते ह, जिससे दो सोल 
दोफर दने गते दँ । दति को खच्छ रखना वहत सहज है, 
किन्तु नित्य साफ करना चाहिये ववृ यः नीम को ठतवन 
सर्वश्रठ है ! यदि यह्‌ न सिर सके तो किसो अच्छे मज्जन को 
काम भँ खाना चाहिये ४ 3 
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श्ररीर को स्वच्छ करने फी सव से उत्तम रीति स्नान है । 
स्मान का यद्‌ प्रयोजन नदीं कि शरीर पर लोटागे ल्लोटा जक्त 
डा दिया, दन्तु उचित ठग श्रौर नियमित समय का स्नान दी 
लामकारी शीर स्वास्थ्य-वर्धक दोता दै ! स्नान नित्य करना 
चादिये । यद आवश्यक नित्य कर्म है । स्तान करने फा सव से 
उत्तम समय शोच आदि से निवृत्त होने फे वादं प्रात काल फा 
दै । उस समय के स्नान से दिन ओर रात का जमा हुश्चा मैल 
शरीर से दुर द्यो जाता है मौर चित्त मे उर्साह्‌ त्रा जाता ह 1 शुद्ध 
श्मौर खुली वायु में स्नान करना विरोप छाभदायक होता दै । 
स्नान का जल शुद्ध दोना चादिये । स्नच्छ टण्डे जल से स्नाने 
करने से बहुत लाभ होता दै । जहां नदी हो बो नदी की धारा 
में स्तान करना चाये । गगाजर्मे विशेष गुण ह । मगा- 
स्नान से बहत लाभ होते दै । श्ससे रोगी मनुष्य भी निरोग षो 
जाते है । धारभिकटष्टि से भी धसका बडा महत्व है ! स्नान से 
पटछे शरीर पर ते की माद्दा करना उत्तम है । नदात्ते समय 
सारे शरीर को यलीभाति मलना चाद्ये ! जाडे में फमसे 
कमं महीनेर्मेदो वारतो तैर की मालि होनी ष्टी चादिये। 
इससे च्म मे स्त का प्रवाद्‌ वढ जाता है श्रौर भीतर की 
चिली वस्तुं बाहर आ जाती हैँ ! स्वान फे वादं साफ़ दीलिये 
से सारे शषरीर को अच्छी तरह पोंठना चावस्यक ै। ओंख, 
कान, नक्र, जिह, नासूप्त धादि छी सफा फे लिये साजक्ल 
सालुन का प्रयोग घहुत वढ रदा दै, छिन्तु यह्‌ यदौ सपवित्र जीर 
हानिकारक बस्तु है ! श्ससे वाटो की दानि होती षै ओौरये 
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जल्द सकफेट टो जाते दै । रीर पर छ्गाने से त्वचामें भो 
रूयापन भा जाता 21 सिर धोने के लिये ओका सर्मोपरि दै। 
इससे चाल मुलायम ओर लम्धे हो जते है । ओंवल्े के अमावर्मे 
रीठा, वेसन) वे, सुल्तान मिटै आदि का प्रयोग भी 
अच्छाहै। ¢ 
स्नान के वाद देवाराधन करना चादिये 1 से निक 
भे माना गया दै । सन्ध्योपासन से शरीर निरोग रहता है) चित्त 
प्रसन्न ओर मन मे श्रदुत स्फूं वनी रदती ३ । ससे चित्त फो 
एकाग्र करने की शक्ति का सचार होता है । आणायाम से मन 
की छद्धि होती दै शरीर श्रायु की बृद्धि दोती है 1 ध्ैबुद्धि का, 
विकास दोता दै रौर घुरी वासना दब जाती दँ । चित्त को 
शान्ति मिलती है ओर सद्भाव का सचार दोता है। स्मरणसयक्ति 
बढ जाती है श्नौर विदयोपा्जैन मे वड़ी सद्ायता मिलती दहै । 
षसक्िये प्रत्येक मसुप्य को देवाराधन अवदय. करना चाहिये । 
षसके अतिरिक्त स्वारथ्य-रन्ता फे लिये पोच चातो पर ध्यान 
देना आवश्यक है, अथीत्‌ घर, वख, भोजन, ज्यायाम घौर र्दन- 
सहन का ढंग । 
धर-यथासभव घनो वस्ती से हटकर दोना चादिये, जदो 
द्ध टवा अच्छी तरद भिर सफे } प्रासपास सुखी जमीन त्ते 
छ्नौर भी च्छा है। पर स वातत का ध्यान रहे फि जासपास फी 
धस्तौ मे पानी नं समाता दो श्चोर न इका होता दो । धरे 
एसी पिटको श्रौर ठस्याजे अवश्य हो जिनसे साफ ष्ट्वा 
घर के भ्रतयेक भाग जें पर्न सके ! जिस मकान मे केर एक ष्टी 


[ ३७ ] 


दरवाजा होता ६, उसकी वा साफ नदी ठो सक्ती 1 पसे 
साथन्दी-साय घर ठेसा चना हुषा दोना चाये कि सुए्न फी 
धूप भी अच्छी तरद्‌ पच सफ । अधरे मफानों मे रषनेवाज्े 
असुष्य फभी निसेग नदौ रह सकते । घर फे फमरे यथासमव 
उखे बनवाने चादिये । सरे घर फो वुदयारी श्रादि से प्रति दिन 
साफ करना चादिये ओर साख में एक चार अवश्य पोत ठेना 
ष्वा्धिये । रोटी चनाने की जगह धलग ओर पिल्छुल साफ 
सुयरी तथा ल्लिपी पुती रहनी चाद्ये ! पाखाना ओर पेशाव- 
खाना घर फे पेते भाग में होना चादिये जो रमो से दूरष्षे। 
नाक्लियों फाफी दाङ की हो, जिनसे पानी फदीं सकने न पावे 
ओौर तुरन्त षद्‌ जाय 1 जिस घर मे सीख रदती टो वद्‌ रषे 
योग्य नदी हेता । धपे धघरफो कभी गदा मत वनाभो। 
धर मे जगह-जगह थूकना, फल छीलकर छिलके फदर पर पडे रहने 
देना, सागभाजी काटकर उसङो छीलन धर्मे दी दाच देना, रदी 
फा फाडकर या पी मिठाद्रै साकर उसके पत्ते या दोने घ्ोगन 
भें केतं देना आदि वडी गन्दी आदते ह | षडे फो वटोरफर 
फेसी जगद डाछ देना चाद्ये जो धैठने-उठने कौ जग से दूर 
ष्टो ! पाखाने के घर की सफाई पर पूरा ध्यान रखना चादिये 1 
वह्‌ उतना ष्टी साफ होना चादि, जितना कोद कमरा । सोने फा 
कमरा खूप वादार होना चाद्ये ! उसमे सन्दे भादि बहुत 
सा सामान नदी स्खना चादिये । 
बख--उतु फे अलुद्ूल पदनना चाददिये ¡ उनके बहुमूल्य 
होने फी फो भाव्या नर्द यो सपे जवद्य हो । यथा 


~ 
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सभव कम-से कम वसो का उपयोग करना चाहिये । तम॒ वष 
फो पहनना अन्छा नदी । वस्र पेसे हां जिनमे अगो के परि 
चारन मे कठिनता न पडे ओर स्वचा तक हवा पर्वती रे 1 
नीचे पदनने फे वद्र को प्रतिदिन धोकर साफ़ करना चाये । 
सिर का चख यथासभव हल्का दोना चाष्ठिये ! षण्डे देको मे 
तथा जडेके दिनोमें उन फे फपड पहनना आवश्यक द, 
जिसमे शरीर को ठण्ड न लगने पावे। गर्मीमें स्के वस 
पदिनने पडते हँ । मठे बखर पदिनना बहुत बुरा दै 1 श्रससे रोग 
उन्न होता है । चख स्वच्छ रखने के छ्य धन फी श्नावदयकता 
न्दी, किन्तु ड सकःप चादिये । 

वसो को खय धो डारने मे कोई शमे नी, किन्तु अपनी 
चीजों को ठीक रखने के लिये अपने दी ऊपर निभैर रहना गवे 
की घात) वख का फटा होना भी बहुत सुरा है । इससे लाप- 
रवादी सुचित होती ह ! वख की मरसम्मत कर लेना याक 
ङेना वडा ावद्रयकं है । 

भोजन--स्वारु्य उत्तम भोजन पर निर्भर है ओर उसी से 
शारीर म बल आता है । उत्तम भोजन वहीं है जिमसे किसी 
प्रकार का सेग उस्पन्न न हो ओर जो काम करने फे लिये शक्ति 
उत्पन्न करे 1 बाजार का वना भोजन दानिकारक होता है । इस 
ज्ये यथासभवं घर्‌ का वना पवित्र भोजन दी स्वास्थ्यकरं द । 
एक कठावत ह कि खाने के छ्थि न जियो, किन्तु जीने केच्यि 
खाञ्रो भोजन सदा नियमित ओर सादा होना चाहिये । यह्‌ 
ठीक न्दी कि एक दिन दस बजे भोजन्न हो ओर दूसरे दिनि दौ 
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¡वजे । वैदयर शाख मे कदा गया है « याममध्ये, न भोक्तव्य 
। यामयम न छवयेत्‌ ” अथौत्‌ सूर्योदय से एकर पहर फे भीतर 
, ओजन न करे ओर दुसरे पदर के भीतर श्रवक्य कर ठे । साथ 
, कार का भोजम सोने फे तीन ष्टे पचै कर लेना चाहिये ५ 
न्यायाम के पीछे तुरन्त भोजन करना ठीक नदी । भोजन के 
। पश्चात्‌ शु देर आराम अवद्य करे ओर सायकाल फे भोजन 
के पश्चात्‌ शत पद चलना चाये । 
„ भोजन सू भूख खगने पर दी करना चादिये । भोजनं 
करते समय भी दसकर साना श्रच्ा नदी । कष्टा गयाैकरि 
पेटः फो जधा भोजन से, चोधाई पानौ से ओर वाकी हवा से 
भरे । भोजन जल्दी-नट्दी नर्द करना चाहिये ! ्रव्येक भास को 
छच्छी तरह चयाकर खाना चाहिये । भोजम वदल-बदरक करना 
उचित ६ । सदा एक-सा भोजने अच्छा नही गता । 
मास भोजन की श्पेक्षा वनस्पति भोजन कटौ श्रधिक 
अच्छा है । दूध अवश्य पीना चादिये । भोजनम हरे साग ध्नौर 
फलों की भावदयकता ्रयिकर रद्नी चादिये। बटूतउम खाद की चीजे 
स्ास्थ्य फे लिये दह्यानिकारक होती द। दूध वहत उत्तम भोजन दै । 
व्यायाम--मतुप्य के लिये श्रत्यन्त आवश्यक दहै ! शास्र 
मे कदा है-- 
¦ शरीयेपचय  कान्तिगौच्राणा दछुविभक्तता । 
दीप्ताद्नित्वमनालस्य स्थिरत्वं खापव मृजा! 
श्रम कम पिपासरेष्ण शीतादीना सदिष्णुता । 
आ्सेम्यव्वादि परम व्यायामादुपजायते. 


[ ४० 


खेद ह कि हमारे भारतीय विद्यार्थी पश्चिमी दिष्छा केशर 
मै पडकर एस चोर चित्छुर ध्यान नहीं देते । श्रीर्यत्र ₹ 
स्यि व्यायाम अनिवाये है । व्यायाम सदा निश्चितं समय पर 
त्नियभित रूप से किया जाना चादिये । । 
अनियमित व्यायाम से लाभ नही होता ¦ व्यायाम ई 
अनेक मेढ ह उनमें से को-न-को$ अपनी सचि श्नौर यल पे 
अनुसार प्रतिदिन करना चाद्ये । चख्ना ओर तैरना बहुर 
छच्छे व्यायाम है! चलने के व्यायाम के क्लिये सव से उपयुक्त 
समय प्रात काल का है) युवां पुरूपों को प्रतिदिन भाट दसं 
मीक चलना चाद्ये । टौडना, घुडसवारी, दडचैठक; सुद्र 
आदि ज्यायाम भ्रात काठ करे ओर सन्ध्या समय फुटवाख चारि 
मिल-जुखकर खेठे जानेवाले सेल खेले 1 
रदन-सदन-- चरते खमय, चेठते समय, पढ़ते समय तथा 
छिखते समय श्षरीर को खदा सीधा रखे 1 कमर्‌ श्चुकाकर चना 
या वैटना ठीक नदद । बोडी सेनी मे षपढने-लिखने का काम 
चमी मत करो । पठते स्मय पुस्तक को कम-से-कम फट डेद्‌ फुट 
दूर रसो । मिद्ध के तैर की रोशनी वहत हानि पर्हचाती है । 
स्वार्थ्य-भाप्नि के लिये तमासू., चायः श्राव आदि फे नशो 
से सदा वचना चाहिये । बद्यचयै का पालन सार्य ओर्‌ शक्ति 
कै चयि सव से अ्रधिक श्मावश्यक दै । मानसिक चिचासेंकाभी 
श्वासण्य पर वदा प्रमाव पडता टै 1 इसच्यि श्ननुत्साह, निरा, 
चिन्ता आदि भावों को प्राम न फटकने दो । “वीती वाहि विसारि 
द, आगे कौ सुधि ठेय--यद्‌ सिद्धान्त सदा ध्यान मँ से । 
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धौ मलुष्य का शरोर परमात्मा की दी हदं एर धरोहर ६1 

4 उसके साथ मनमानी करके उसका नाश करने का मनुप्यों को 

त रोद अधिकार नदीं । अत. सदैव अपने खास्थ्य कां ध्यान रखना 
चाहिये, क्योकि सी फे दाय लोक-परलोक दोनों का साधनः 

‡£ दोता है 1 शरीरमा सलु धर्मसाधनम्‌ 1 

^ र्न । 

1 ' 

द्ग ¶१--स्वास्थ्य ठीक किम प्रकार रह सकता हे, संक्षेप म कहो । 

# स्--यदि म श्रपने शरीर को स्खच्डुन रवतो द्या ्टानि होगी? 

३--रहने छा धर कौ ओर कैसा दोन! चाहिये ? 

४--चाय, घमस परमि से, कमर सुकाकर चलने या चैठने से वथा 

श्यायाम न करने से व्याकेया हानि हो सूती ? 
भ~ भोजन कितना जर कंसे करना चाष्टिये 


[प 


=+ ==> 
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११ -परसीक्षा । 


यथा चिं कनक परीक्ष्यते 
निघ्पैणच्छेदनतापताडमै । 
त्था चतुर्भिं पुर्प ॒परीश््यते 
त्यगेन सीलेन रागेन कर्मणा ॥ 
जवं रियारव देवगद के दीवाने सरदार चुजानकिद बृ 
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हुए तव परमात्मा की याढ आयी 1 जाकर मदारज से सिग 
की-“दीनवन्धु [ गुखाम ने हुज्र की चखिदमत षचारीस सार 
तफ की, अव कुछ टिन परमात्मा की सेवां करते फी आज्ञा चाहता 
हं 1 ओर फिर मेरी वस्था भी दीन हुड, राज-काज सेभालने की 
शक्ति नही रदी । कहीं भूट-चूर द्यो जाय तो बुढपिमें दाग ले। 
सारी जिन्दभी की मेकनामी मिद्री मे भिक जाय। 


राजां साद्व ्रपने श्रद्धुमवशीरु, सीति-कुशाख दीवान घ 
वडा श्मादर करते थे 1 बहुत समघ्नाया, लेकिन जव दीवान साद्व 
मेन माना तब दारकर उनी धरार्थना स्वीकार कर्ली। 
शतै यह र्गा दी कि स्ासत के लिये नया दीवान आपकोदी 
स्युनना पडेगा । 

दुसरे ठिन देशा के नामी-नामी पन्नं मे यद विज्ञापन निकटा 
कि दैवगढ फ चियि एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है । जो 
खञ्जन पने फो ईस षद्‌ के योग्य समञ्च चे वतमान दीवान 
सरदार सुजान{सद्‌ की सेवा में हाजिर हों 1 यह जरूरी नदीं कि 
ये भेञ्ुएट हो, मगर ृ्टयुष्ट दोना चावह्यक दै । मन्दाधि फे 
मरीजों को य्या तक कष्ट उठाने फी जरूरत नदीं । एक महीने 
तक उम्मेदवासों के रदन-सदन, आचार-विचार की देखभाल षी 
जायगी । चिद्या का कमः, परन्तु कर्तव्य का धिक विचार किया 
जायगा । जो महाशय दस परीक्षा मेँ परे उ्तरेगे वे स पट पर 
सशोभित गे । 
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षस विज्ञापन ने सरार देय मे एकच मचा दी | ठेसा 
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मचा ओददा, श्रौर किसी प्रकार की सुनुदु की क्तैद नी । केवल 
नसीव का खेठ दै । सैको आदमो अपना-अपना नसीव अज- 
पाने फ ल्य चख खड हए । देवगढ़ मे नये-नये ओर सद्ध-चिरद् 
फ मनुष्य दिखायी देने लगे । प्रसयेक रेटगादी से उम्मेदवारों का 
एक मेला-सा उतरता । को पञ्चाव से चला च्रात्ता था, फो 
मद्रास से, को नये फैशन का प्रमी, को पुरानी सादगी पर 
मिटा हुमा 1 रद्धीन पेमामे ओर चुगे, ओर नाना धकार फे अ्न- 
रपे ओर्‌ कटोप देवगढ़ मे अपनो सजवज दिखाने खगे । 


सरठार सुजान सिह ने इन महातुभावों के आदर-सत्कार का 
चछच्छा परवन्ध कर दिया धा । लोग अपते-अपने कमरों में चैटे 
हए मदीने के दिन गिना करते ये । द्र एक मण्य पने जीवन 
को अपनी बुद्धि के अ्रहुसार श्चच्छे रूपमे ट्िनेकी कोटिरः 
करता था । भिस्टर्‌ म» नौ वजे तक सोया करते थे, आजकल 
चे वमी में उददलते हुए उपा का ददन करते थे । मिस्टर “व 
को हुका पौन की रत थी, मगर राजक चहुत रात गये कियाड 
चन्द कर श्न्धेरे पै सिगार पीते थे । मिस्टर “दस ओर 
"ज्ञ" से उने घरो पर सौकरों का नाक में दम था, केकिनिये 
सजन आजरफठ (याप ओर “जनाय के वगेर नौकर से चात- 
चीत नदी करते थे। महाद्य “क नासिक यै । आजकट 
चनी धमेनिष्ठवा देखकर मन्दिर फे पुजारी को पटन्युत दो जाने 
कर शद्ा कमी रहती थी। मिस्टर “छ को कतार से घृणा थी 
परन्तु ्राजरुल वे बडे-यडे न्थ सोले हण पठने मे हये रदते ये । 
जिससे बाते कील्िये, वट नस्रता छरीर सदाचार ॑का देवदा चन 
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आत्मबल श्रीर्‌ उदारता का सचार है । ेखा.आदमी गरीबों को 
कभी न सतायेगा । उसका सकल्प द्द्‌ द, जो उसके, चित्त क 
स्थिर रयेगा 1 बद्‌ चि धोखा खा जाय, परन्तु दया `आौर 
धसं के माम से कमीन दटेगा ! इसख्यि टीवान फे पद्‌ पर 
इन्हे नियुक्त करके ओ निश्िन्त दो जातां । इनके दासं 
प्रजा को सदा छाभ दही पुचेगा ।“ 


अ्रर्न | 


१-सरवार सुजान चष्ट ने पं० जानकीनाथ को क्यो दीवान धनाया? 
उनमे कौन चिरेप गुणय? 
२-इस कथा से वम क्य दित, भिरवी है .? । 


4 


॥ 


------~ 


' १२-गोस्वामी ठल्सीद्पसं 

साएवारणतया सारववपे भर मे श्रौर विरोपकर उत्तर भारत 
मे.ेसा "कोई मनुष्ये न ' ्ोगा' जिसने 'तुलसी.रामचरितभानसः 
कानाम न सुनी । राजा से लेकर र्ध पतक ओर ' मदौ से 
लेकर मोपडों तक सव कीं सका प्रचार है । बदे-बडे विद्वानों 
से लेकर निरप्त्र मद्यचा्ं तरु रामचरितमानसः से श्रपने 
मानस की ठति करते श्चौर श्यपनी-प्पनी विदाुद्धि के श्रतुसार 
उसका रसास््रादन कर अपने को छतछत्य माते दहै । स मन्य 
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ने दिल्दूःजाति का बडा उपकार किया ह । रीति, नीति, श्रादार, 
न्यवदर सव बातों भें मानो (रामचरितमानस ही दिन्दुष्मात्र फे 
क्तिये एक-मात्र पथदक दै 1 


अ्रत्येक विषय में उसकी चौपार््यो उदृधृत की जाती है नौर 
जनसाघारण ॐ चयि धर्मेशाख फा फाम देती है । न जने इस 
न्थ ने फितनों को हवने से यचाया, कितनों को छरुमाभे पर 
जाने से रोका कितनों के निराशामयप्जीवन में आशा का सख्ार 
करिया, कितनों को घोर पाप से वचाकर पुण्य के सञ्चय करने भें 
खगाया श्नौर 1कतनों को धर्मपथं पर डगमगाते हए चलने मँ 
सदारा देकर संभाला । रामायण फे विशद चरित्र-चित्रण एव 
मानवीय मनोचिकारो के स्पष्टीकरण ने शमे अत्यन्त छोकभ्रिय 
वना दिया है । देसे अन्थरल्न फे यनानेवाल्ञे गोखामी तुलसी- 
दास' का जीवन-चरिव सुनने की सभी को उत्कण्ठा रहती रै ¦ 
किन्तु शोक दै कि श्नके जीयन-दत्तान्त के विपय मेँ वहुत कम 
वतं ज्ञात है! = 

साधारण फवि प्राय छोमवदट अपना ओर अपने आश्रय 
दाता का धृ्तान्तध्रपने भ्रन्थ में लिखा करते हैँ । परन्तु गोस्वा- 
मजी ने मठुप्यों फा चरित्र न लिखने शा प्रण किया धाः-षे 
फेवल भगवान का गुणगान किया कसते ये, इसलिये उन्दोने 
अपना छठ भी वृत्तान्त नदी छिपा । करटी-कदीं उनकी रचनाओं 
से उनके चरित्र का आभास-मात्र मिल्ता दे, किन्तु व्‌ फेवल 
अपनी दीनता ओर दीनता दिखलाने फे चयि दिया गया है । 
किसी किसी भन्थ का समय मी उन्दने लिख दिया है। इस 


4.1 


अकार उन्म चरितर-व्णन करने के लिप हभ अधिकतर दूरः 
अन्धो एव विवन्तियों का सदारा ठेना बडा आवश्यक दै । 
मोरवामी तुलसीदास का जन्म-समय फिसी प्रामाणिक प्रन 
मे छिसा नदीं मिरता, कुछ चिद्धानों का मत है करि उनका जन 
„विक्रमी संवत्‌ १५८९ मे हुजा । हम सो इृदतापूर्वैक केवल इतर 
ही कह सकते ह कि गोस्वामीजी का जन्म सोटदवीं सताच्टी 
उदधे हज चौरे बडी आयु भोगकर परमधाम सिधारे 
नरी मृद्यु काडी मे से के कारण ह । इनकी सत्यु के सम्पन 
मे यह दोहा प्रसिद्ध रै-- 


दोदा--सवत सोरद सौ शरसी, असो गग के तीर । 
सावन सदा सप्तमी, तुलसी तन्यो सरीर ॥ 


इनका जन्मस्थान राजापुर है, हयी पर गोस्वामीजी १ 
कुटी, मन्दिर आदि आज भी विदयमान दँ । 

कोई श्ट कान्यक्न्ज, कोर सरयूपारी ओर ' कोई परा 
गोत्र द्विवेदी घ्राद्यण कते हैँ । इसफे लिये भी कोई चिरोप प्रमार 
नदीं जिससे कि दम निश्वयपू्ैक छठ कद्‌ सवे । हो इतन 
श्रवकश्यहे किथेवेव्राक्षण नौर बहुत सम्भवदटै कि सरयु 
पारीदहौ।, 

सोक भे यद चात भसिद्ध है कि इनके पिता का नाम श्रातमाः 
राम दुवे ओर मत्ता का नाम हुलसी था 1 यह कथन भी केवल 
अलुमान-मात्र है, इसी पुष्टि विरोषरूप से कीं नही मिख्ती। 
उलसीनचरित मे लिपा है कि वुलसीदग्स ने स्वय कहा षट कि 


७ "क्क 


| 
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शने प्रपितामह परडुराम भिश्च थे जिनके पुत्र का नाम श्र 
मिश्र था। उनके सन्त भिश्र शीर रद्रनाय मिश्र हए  सुद्रनाय 
मिश्च के गणपति, महेश, तलाराम श्र मद्रल चार पुत्र श्रौर 
वाणी प चिद्या नाम की दो कन्य ह । चृतीय पुत्र तुखाराम 
ही गोस्वामीजी थे । एनके गुर नरदरिदास नें नका नाम राम. 
बोला रसा था, किन्तु यद्‌ अपनी टीनता टिसिाने फे लिये अपने 
आपको तुरुसीटास कठने लगे । षते हँ परि अमुक्त मूढ नक्षत्र 
मे जन्मलेने फे कारण माना-पिताने छ्टे दाग दिया था। 
खाने फे सम्बन्ध मे तो सुलसीदास ने विनपभिका भे स्पष्ट 
दा है, पर उसका कारण नही वतल्ताया । धर दुलमी चरित मे 
मिवा तक तुल्तसीटास का माता-पिता के साथ रहना स्पष्ट कदा 
है । सम्भवदटैक्ि किसी कारणवश्र वाटफपन से माता 
'पिता के -जीयित् दते दी अपने गुरु नरदरिदसर के यद पे 
सदे रदे दं 1 
यह्‌ प्रसिद्ध है कि इनका विवाह दीनयन्धु पाठक की चन्या 
ग्नावो से ह्या था, जिससे तास्कं नामक एक पुत्र मी पैदा 
हा जो वचपन में ही मर गया धा तुलसी चरित मेँ इनके 
सीन 'निवाह्‌ छसे ह--तोसरा विवाह कञ्चनपुर भ्राम फे उपा- 
भ्याय ्तक्ष्मण की कन्या बुद्धिमती से हवमा था 1 दसी के उपदेश 
से गोस्यामीजी विरक्त हुए 1 1 
कते दै कि तीसरे परिवाह फी, १ 
आस्क रहा करते थे ¡ एक दिन च +, ~ + 
घर चली गयी 1 गोस्वामोजी ` शि ५५ 
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जाकर वे खी से मिसे 1 वदो खी के बुरानमला कने से वै 
फेसे विरत हृष कि उसके वार-वार विनती करने पर भी सपे 
कारी चलते गये रौर भगवद्धजन से मग्न रहने खगे । वहा 
गङ्धा के तट पर, अस्सी घाट के समीप, उनका सठ श्व तक 
बना हुमा है ! वो एक जोडी खडा सक्खी हई है 1, लोग 
कदते दै वे तुलसीगस् की ही है । वे कमी-कभी तीयैन्यात्रा 
के लिये भी जाया करते थे। एनम अयोभ्या, चित्रघरट रौर 
मथुरा यख्य है 1 

गोस्वामीजी स्माते चैप्णव ये । स्मातं सव देवता का 
पूजन तथा जप करते दैः वे किसी से विरोध नदह रखते । यदी 
सिद्धान्त तुलसीदास का भी था, क्योकि उन्दने पने 
भ्रतयेक भ्न्थ मेँ समी देवी-देवतताओं से प्रार्थना की है श्मौर 
सभी फो रम-मय वत्तलाया है । रामायण मे गोस्वामीजी 
ने अपनी नम्रता बहत ष्टी द्िखिटायी है, यददो तक क्लिस 
च्ियादैकि-- < 


फवि न षोड" नर्द चतुर भ्रवीनू । सकठ कखा सव चिद्या दीन्‌ 
कवित यिचेक पक नदिं मोरे । सत्य कष लिखि कागद कोरे ॥ 


रस फदाचव है कि गोस्वामीजी शोच के लिये नित्य गद्धा- 
पार जाया करते थे ्वौर लोटते समय लेटे का, वचा हुत्रा 
जल आमफेपेदफीजटमें डाखदेते थे] एक दिनि उस पेड 
पर रदनेवाले प्रेत ने उस जक से ठप्र शो गोरवामीली से घर 
मोगने के लिये कदा । गोस्वामीजी ने रामचन्द्रजी फे दर्शन का 
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वर माग । उस पर श्मपनी भ्रशक्तता वताते हुए प्रत ने कदा 
फ अमुक सन्दिर मे रामायण की कथा सुनने के स्यि मैरे 
वले कोटो का रूप धारण कयि हए हनुमानजी प्रतिदिन 
अते दै, उन्दी की रूपा से तुन्दारा मनोरथ सफल दो सकेगा । 
मिदान, पेखा ही हुभा । वहुत कुद श्मागरह्‌ करने पर दलुमानजी 
गोस्वामीजी से कटा क्रि चित्रकूट मे जाओ । वही ददौन 
दोगा। तुख्सीदासजी ने एेसा दी किया 
उनके सम्बन्ध मे शौर भी करई एरु विचित्र कथानकं प्रच- 
लित दै जैसे दे का जिलाना, हत्या छुाना श्नादि भादि । 
सुरसीासजी जैसे पारदर्शी तथा वाकूमिद्ध मदात्मा के विषय 
भृ श्नका सधटिव दोना सदज दे, किन्तु इनकी यथाथेता के बिषयः 
भं निरिचितरूप से कुछ नदीं कदा जा सकता । 
यद्यपि तुल्ञसीदासजी ने कवीर श्रादि की तरह अन्य को 
अलग मत नहीं चलाया, परन्तु चाद किसी भी मत या धार्मिक 
विश्वास का हिन्दू. क्यो न हो वद्‌ गोस्वामीजी के दिखाये मां 
च अयस शुख-नछुच अनुसरण करता ई । उन्दोनि रामायण 
भे धमनीति, समाजनीति ओर राजनीति आरभ-अन्यो ॐ अलुखार 
स प्रकार सीधी सादी भाषा में उदाहरण फे साथ समल्लायी है 
फ शैव, शाक्त, स्मात्ते, वैष्णव किसी भो सिद्धान्त से विरोध 
नदी पडता, श्रौर सव मतालुयायी उनकी रामायण का सन्मानं 
सथा साधारण रोगों की समम भें सो वह्‌ पोचयों 


¢ 


देलसीदास्तने जो छ लिखा दै, न्दी भापार्मे दी लिसा 


~^ 


येद रै। 
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है 1 उनके भ्यो कै देखने से विदित दोता है फि वे सख्त 
भौ पटे थे । रामायण फे येक कार्ड के आदि मे चन्दने ओ 
श्छोक छिस दै वे स वात के प्रमाण ह! उन श्लोकों मे उर्दि 
यह्‌ भी लिखा है कि अनेक पुराणो फो देखकर उनका निचो 
रामायण मँ स्रा गया दै) पुराण शौर उपनिषद्‌ आदि मन्ध 
सस्छृतमे ही है । ससे भी यद्‌ विदित दौता ष्टे किये रसस्ते 
जानते थे । वे फारसी भी जानते ये । फारसी मे लिखे हुए उन 
कागज-पत्र मिते द। साराश यह हैकि वे एक, विदान 
पुरुप थे । 

चुलसीदास ने छोटे-वडे १२ मन्थो का निमौण किया है 
उनमें रामायण, विनयपत्रिका, गीत्तायलो, दोहावली, , कुवित्त 
रामायण श्रौर रामान्ना अ्रधिक प्रसिद्ध दै! उन्दने जितमी कविव 
की है, सब मे श्रीरामचन्द्रजी का गुणगान किया हे, उनः 
भरन्थो मेँ रामायण सव से वडा ओर सव से उत्तम॒टहै । उसक 
नाम , तुलसीदास ने रामचरितमानस रखा था, परन्तु श्नः 
सच कई उसे रामायणदी के. नाम से पुकारते है । किसी 
किसी का यद्‌ मत है कि यह्‌ काव्य सस्त के श्मादि-काज्य 
वास्मीकि रामायण के श्राधार्‌ पर लिखा गयां दै । परन्तु यः 
कथन ठीक नहीं प्रतीत होता । दोनों प्रन्धौं की कथाओं म वड' 
अन्तर है । वात्मीकि रामायण की अपेश्ा तो अध्यास्मनामायण् 
से ुत्तसीदासजी को रामायण की फथा अधिक्‌ मिलती है । 

उलसीदासेजी बड महात्मा ओर बहुत वदे क्वि ये 
रामायण मे उन्दने जिस.जिस पिपय का वणैत फिया 


1 1 


इसन सूप-सा खडा कर दिया है 1 उनकी रसायण में अयोध्या 
+ काण्ड सेव से उत्तम ट । उमे सीं श्रीरामचन्द्र फे साथ चलने 
फे स्थि सीता की भ्रायैेना लक्ष्मण फा अपी भाता से वन 
जाने ॐ जान्ना मगना श्यौर सजगदी न स्वीकार करने फे विषय 
मे वषिष्ठ को भरत का उत्तर श्नन्यान्य रथानो फी श्पेश्षा विशेष 
मनेोद्र दै । प्रज, चुन्देरयण्ड, बिहार, वैसचाडा इत्यादि करई 
भरन्तं फी योजियों म तुलसीदासजी ने रामायण लिसी है) 
उने अन्य अन्यो मे भी यदी मिध्ित भाषा पायी जती! 
देखमीदास के भ्रन्थो मे विनयपचिका का द्वितीय स्थान है। 
मे न्दने श्रीरामचन्द्र-सम्बन्धी नाना प्रकार कौ विनयन्भरीः 
कविता 7 है । 
छनते है, राजापुर मे चुरसीदास के हाय की किसी हृ 
रामायण की एरु पुस्तक थी । उसे कोई चुरा ले गया । जव 
वह पकडा गया तव उसने उस पुस्तक को यमुना फी धारा मे 
शबादित करः दिया, इससे यह निगड गयी । अयोष्याकाण्ड वीच 
भथा, इस कारण फेयल वही पठने योग्य रह गया । वद 
अने तफ राजपुर मे स्पा दै 1 
ग्रभ्न 
+-मीस्वासी सुरसीदास के चिपय म तुम क्ष्या जनते दो? 
र--उन्देनि ष्टौननकौन चे म्रन्य क्लिख ष 
ै-रेरसीदास की रामायणं म कयां विश्या है १ 


1 +† ॥ 


2 





पुरुप क्या, पुरुषायै हृश्रान जो, 

हृदय फी सव दुरयैलता तजो । 
श्रवत जो तुम मे पुरपा्थे टो-- 

सुलभ कौन तुम्दे न पदार्थं ्ो। 
अगति के पथ में विचरो उठो, 

पुरुप शो, पुरुपाथे करो, उठो ॥१॥ 


न पुरुपा विना छु खाय रै, 
ल पुरुषार्थं विना परमाथ दै। 
समद्र रो, यद्‌ चात यथाथ है-- 
कि पुरुषायै वदी पुरुषायै दै। 
„> सवन नें खसनशान्ति भरो, उठो, 
पुरुप ष्टो, पुरुपाथं करो, उठो ॥ २॥ 


न पुरपाथे विना वह्‌ स्वग ३; 

न पुरुषायै विना अपवमै है। 
न पुरुपाथै विना क्रियता कौ, 

न पुरुपाथै विना भिया करीं 
सफछ्ता चर तुल्य वरो, उठो, 

पुरुप हो, पुरुषायै करो, उठो ॥ ३॥ 


{ ५७ 


न जिसमे इछ पौरुष दो यो, 
सफलता वह पा सकता कर ? 
अपुरपायै भयद्भुर पाप है, 
1 न उसमे यश है, न प्रतापरै। 
ने कृमि-कीट खमान सरो, उठो, 
पुरूष हो, पुरुषायै करो, उठो ।॥४॥॥ 


मनुज-जीवन भँ सय फे लिये- 

प्रथमम ष्टी दृढ पौरूप चाषे । 
यिजय तो पुरुपा चिना करो, 

कलिल द विस्जीवन भी यों । 
भय न्ह, भवनसिघु तरो, च्ठोः 

पुरुप दो, पुरुषायै कणे, उठो ॥५॥ 


यदि जनिष्ट डे, अङते रै, 

विपुल वितर पडे पडते रदे } 
षद्य मे पुरुपा रदे भस-- 

जखयि स्यफनम ्या,किर क्या धरा 
दढ र, ध्रव धयै धरो, ष्ठो 1 

पुरुष हो, पुस्पा्य फरो, च्ठो ॥६े\\ 


यदि अभीष्ट लुमदे निज स्पत्य दैः 
भिय तुन्दे यदि मान-मदत्व ६1 


म२--दस कचिता छो कण्डस्थ कर सो । 
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यदि बुम्दे रखना निन नामे, 

जगत में करना छठ काम है। 
मन्न ! तोश्रम सेन डरो, उठो 

पुरुप दे, पुरुपाथै करो, उढो 1 ७॥ 
भरकट नित्य करो पुरूपायै को, 

हदय से तज दो सव स्वायैको। 
यदि की तुमसे परमाथ दो- ति 
॥ यह विनदवर देह कृताथ दो । 
सदय हो, परदु"ख दरो, उठो } 

पुरुप दयो, पुरुपार्थं करो, उठो ॥ ८ ॥ 


1 


भरन ` 


-4 -इस्पर्थं क्या ष्त्रना चाष्टिये ? इससे क्याक््या टाभष्े ? अ्प॑ती सरट्‌ 


भाषा टिखो। ॥ = 


1 व 


¡ ~ 


॥ 
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१४- मारा देदा ~< 


गायन्ति देवा किल गीतकानि 
धन्यास्तु ये भारत-मृमि-भणे । 
स्वगौपवगौस्पदम्देत॒ मूते 

भयन्ति भूय पुरुपा सरस्वत्‌ ॥ 


हमारे देश का नाम भरतव दै। इसका एक पुराना नाम 
रायौ भी है 1 अनेक मदापुर्पों नेश्म देशमे जन्म लियाः 
जिनफी कीरिं अव तक ससार मे जगमगा रदी 1 यदी जन्म 
तेर भगवान्‌ रामचन्द्र ने सयौदापुरुपोत्तम का श्रादर ससार 
सदा, किया! यद जन्म लेकर भगवान्‌ छृष्णचन्द्रने कमैयोग का 
मान्‌ सदेश सुनाया । दया की पावन धारा सेखमसत ससार फो 
श्रा्लायित करनेवाढे मदात्मा बुद्ध ने भी यही अन्म धारण 
कया था। भरत के समान निदं से सेखनेवात्ते ओर अभिमन्यु 
फे समान निर्भीक एव चीर वारक दसी भूमि के लार ये। 
इसौ परि भूमि ने ससार फो सग से पहले ज्ञान ओर सभ्यता 
कीरिष्षादीथी। ` 
हस देशे उत्तर मे विशाल हिमालय की शेलमाला पूयै से 
परिचिम तक केरी हदे £ 1 सौ रीलराज द गौरीशरूर ओर 
-धवलागिरि सी ससार की सव से,ॐवी गयोधियो ह । यदीं पर 
मानससेवर नामक साठ है । यदद से गगा यमुना ठथा सिन्धुः 
बदु आदि नदिर्यो निकल्कर भारत भूमि फो अपनी निर्मल 


{५८ ] 


यदि तुम्हे रखना निन नामदै, 

जगत मे करना ऊढ काम ६। 
मनुज 1 तो श्रम सेन डरो, उढोः 

पुरुष दो, पुरपा्थ करो, उठे ॥ ५ 
श्रकट नित्य करो पुरुपाथै को; 

हदय से तज दो सव स्वाथैको। 
यदि कदी तुमसे परमाथ दो- 

यह्‌ चिनरवर देह छृवाथे हो । , 
सदय हो, परनदुख हसे, उठो । । 

पुरुप द्ये, पुरूपा्थं करो, उठो ॥ ८ 


भरन 


4 -पुस्पा्थं क्यों फरना चाष्िये २. इससे दया-क्या राभ 2 अपनी सरङ 
4 4 
भपामें रिख! 


~स कचिता को फण्टस्य कर लो, | 


[ ५९ |] 
१४८- हमारा देश श 


गायन्ति ठेवा किङ गीतकानि 
धन्यास्तु ये भारत-भूमि-भागे । 
स्वगौपवगोस्पदादेतुभूते 

भवन्ति भूय पुरुपा सुरमात्‌ ॥ 


कमार देश का नाम भारतवर्ष दै । सका एक पुराना नाम 
भायावरौ भी है । अनेक महापुरुषो ने स ठेशा मे जन्म व्वा, 
भिनकी कीरिं अव तक समार मे जगमगा रही है । यदी जन्म 
सगर भगवान्‌ रामचन्द्र ने मयोदपुरूपोत्तम का श्यावता संसार में 
सा किया। यही जन्म ज्ेकर भगवान्‌ कृष्णचन्द्र ने फ्मैयोग का 
"मदान्‌ सदेश सुनाया 1 दया की पावन धारा से समस्त ससार फो 
चाप्लावित करमेवाठे मदात्मा बुद्ध ने भी यदी जन्म धारण 
किया या। भरत फे समान {सिद से सेखनेवाज्ञे जीर अभिमन्यु 
फे समान निर्भीक एव वीर वाखक शी भूमि ॐ लाट ये । 
भ्रमा पथित्र भूमि ने ससार को सम से पदे ज्ञान ओर सभ्यता 
भेरिक्षारी वी) 
ष्म देश फे उततर मे विशाल दिमालय की शैलमाला पूवं मे 
पिम तङ फैडी हृ ६ । धसी सेटयलं ए मोरीराफर ओर 
षय्गिरि यैसी ससार छी सच से ऊँची ्वोियां ह 1 यदी पर 
भामगेवर मामक ता है 1 यद से गया-यमुना चवा निन्युः 


, द्ग आदि नियौ लिकलकर भारतःभूमि को अपनी निरेक 


{ &° ] 


जलधारा से सीचती है । इसी के अचर मेँ वह कादमीर पान्त ई, 
जो कान्य ओर केटार का देद्य कहा गया है ओर जिसके सौव्यं 
को ठेखकर फिसी कवि ते फहा है कि यदि इस प्रथ्वीतर पर कोई 
स्वर्ग है तो वद्‌ यदी हे 1 इसकी राजधानी श्रीनगर की स्थापना 
सम्राट्‌ अकोकने की थी । भाष्यकार पत्तंजलि, सादि के 
श्चाचाय मम्मट, वैयाकरणक्चिरोमणि कैयट तथा महाकवि कर्ण 
ने सी भूमि मे जन्म-अहण किया था । कादमीर के वीच से, 
सिघु नद्‌ बहता है। सिधु के उस पार केकय जौर गान्धार फे 
प्राचीन दद है । यदीं श्रतापी मौययै सम्राट्‌ ने यवन-सेनापति 
सेस्यूकस को दरया था। सिधु के समीप दी तच्तशिखा नरी है, 
जदो पराचीन भारत का सुप्रसिद्ध विच्धविद्यालय या श्नौर जरो 
प्र व्याकरण फे महान्‌ ्ाचायै पाणिनि, कूटनीतिज्न चाणक्य, 
महायै जीवक श्यौर "चरक ने रिष्षा पायी थी । 

काश्मीर के दक्षिण मे पजाब पद्चनद्रान्त है, जदो हिमालय 
की पोच पुर्यो सतलज, रावी, चिनाच, ज्यास ओर श्चेखम 
निरन्तर क्रोड करती दै । भेत्म के किनारे महाराज पुरु ने 
4.५, जगद्िजयी यचन-सश्नाय्‌, सिकदर का केठे सामना किया था 1 
~य के तीर पर गाप्त-सम्राद्‌ स्कन्दगुप् ने दुर्बन्त हूं को 
५ हार ढी यी । यीं पवित्र धमकन, रकषेत्रदै, जदो मगवान्‌ 

म अञ्जन को गीता सुनायी यी। यदीं मालव भौर दरक 

^. "` के प्रनातत्र-राज्य ये, जिन्दोने यूनानी सेना को परास्त 

ॐ सिकंदर, लक फो सधि करने क रिि वाघ्य क्रिया था । 

“ धमं शीर देश फी रक्षा लिबे सिख जाति ॐ संख्य वीस 


[५। 
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 छपना विदान दिया दै। मदात्मा नानक शरीर गुरु गोधिदरसिष्ट 
गे करीडास्यली यदौ भूमि है। यदो घरतसर सखो का तीर्थरथान 
रुद्वारा है । इसकी राजघानी चाहोस्या ख्वपुरः है, जिसे 
्रीराम के द्वितीय पुत्र ख्व ने-वसप्या था । एसी फे पास वेदटी 
का महानगर द, जो अनेक सन्नाटों की राजधानी रदी ओर स 
मय मी मारतवधै की राजधानी ' है । सम्राद्‌ के मतिनिधि 
वाराय महोदय यदीं निवास करते है । 


यमुना नदी के तटं पर सड ्ोफर देखने से दिने हाथ 
की ओर विल्चालं राजस्थान है श्रोर वोँयीं ओर सयुक्तभान्त 1 
रेखा जान पठता दै मानो सूय की यद दुदिता क्षात्रधर्मं धौर 
श्राक्षणधरम फे वीच खडो हुई! । संस्थ वीरी कौ जन्म देने. 
वाली बीरभूमि राजस्थान "की मददिमा कौन गा सकता दै । 
श्त्यन्त प्राचीन काल में जव सरस्वती नदी समुद्र॒ तक वहती 
यी, यद भूमि मुद्र ॐ त्म छिपी हई थी । विधाना ऊे विशेष 
प्रमाद से वीररस ने अपने निवास के क्तिये यट भूप, समुद्र 
से आप्त किया 1 यदो फो$ स्यान रेसा नहो जो किसी न किसी 
वीरकीको्चिगायासेसुयृद्धन ष्ये । योश वीरनास्यने 
अपने देशा ओर अपने सम्मान को रष्वा फे चये दसते-सते 
पने प्राण खग्नि को समर्पित शर व्यि थे! महारानी पदिन ने 
यहीं मात्मयलि दी थी । यँ फे आखातला (भुद) पदाद्‌ ची 
दीम पारियों ने क चार राजपूत की मयोटा को र्षा की द| 
ि्दू-जाति फते स्वत्रता छ पाठ पदानेनाले चीर छस्य , सिर 
वा रपनेवाञे मदाराणा प्रवाप धीर - याञेर दुगोगस्न ने 
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अपने जन्म से श्सी भूमि को पवित्र किया था । भति 
मीरावार ने जिनके भजन आज भारतवयै के धरर म | 
जाते है, यदीं जन्मम्रहण किया, था । यदीं पर वार षष 
बालकं बादर ने अखाउदीन जैसे प्रतापी सम्राट्‌ को छकाया थ 
यदीं माघ जैसे भदान कवि की जन्म-मूमि दै । राजपूतभान ४ 
दूटते इए आशा-ततु को ,वचानेवाले, अपनी -कविता म व 
दवार हाथियों का वल रखनेवाले महाकवि परथ्वीराज ने? 
यदीं जन्म छया था ।-षसी भूमि मै घुप्रसिद्ध पुष्कर तीये ६. 
भगवान्‌ कपिर का आश्रम यदीं कोलायत ( कपिखायतन ) 
है, जो भनिवपे सदशं यात्री ती करने फे लिये अति दै । 
समय इस :पान्त मे राजपूत जाति के अनेक राज्य दै जिन 
मेवाढ्‌, मारवाड, जयुर ओर बीकानेर. भमुख दै । 

यञुना के वाये तट पर सयुक्तप्ान्त दै,, जहां शराचीनि 
जह्मपिदेद ई । यददो जग्पावनी भागीरथी गगा दै । यदीं तीथैरा् 
श्रयाग है जदो गगा, युना श्रौर सरस्वती का सुप्रसिद्ध व्र्र्र 
सगम है । यदी अयोध्या जौरं मथुरा फे नगर है, जष्टो भगवान 
श्रीराम ओर श्री्ृप्ण ने श्रवतार लिया था । यदौ माया शीर 
काशी फी पयित्र परियों है । सी काशी में ज्ञानसूयं का सन से 
प्ले रक्रा हुआ । भगवान्‌ -शकर यदा चिधनाय फे नाम से 
सदा निवासत करते आये हैँ । मगवान्‌ शकर की कूपा से यीं पर 
शकराचाय फे ज्ञान-चश्ु,उन्मिपित हए । यी पर चैयाकरण- 
शिसेमणि भद्धोजी दीक्षित ने सिद्धान्तकौमुदी फी रचना फी । 
श्माघुानक काल मेँ यदीं पर चापृदेव शाखी ध्ौर द्विवकुमार 
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ताश्ची फी कीर्तिं देशदेश्षातसों तक फेली । एसी पवित्र पुरी में 
पदामना मदनमोहन माख्वीयजी ने धायं सस्कृति श्नौर सातय 
की रिक्षा के लिये दिन्दु-विन्धविद्यालय की स्थापना कौ दै । यदी 
से थोडी दूर पर सारनाथ मे भगवान्‌ बु ने यद्ध धमे का 
थम उपदेश दिया थ । इसी पावन प्रान्त मेँ अमर कवि तुलसी 
दास ने जन्म लिया था, जिनका रामचरितमानस आज हिन्दू 
जनता कैह्दयकादह्ार ष्ठो रदा दे । €सी के अन्त्ैत दिमाख्य 
रेलमाखा के अचर मे वदरीनाथ ओौर केदारनाथ नामक 
पवित्र धाम ह । 

सयुक्तमान्त के पूर्व मे विदारान्त दै, जदं जनक जसे 
फ्मयोगी राजा प्मौर याज्ञवर्क्य ससे बरहानिष्ठ मदर्पि हुए । भगवती 
सौता ने य जन्म लिद्या था 1 यदीं पर जैन-घरम फे तीर्थकर 
भगवान्‌ मद्दावीर अवसरित हए ये । अजातरत्न ओर चन्द्रगुप्त 
भौ जैसे प्रतापी सग्ाट्‌ यदद पर हए ! यदी पर म्रियदुर्शी 
मद्ाराज अनोक ने राज्य किया जो ससार के सव से वडे आदश 
सम्राद्‌ माने जाते है । उन्टोनि लौकिक विजय फी उपेन्ता धर्म- 
विजय को रौ महततव दिया अर लका, यूनान तथा मिश्र चसे 
शुर देशो मे करुणापृै वौद्ध धमै का प्रचार करने के चयि 
चौद भिज्ञुओ फो भेजा था । यदह पर दिन्दू-सस्छृति फे बद्धारफ 
समुद्रग आर चद्रराप्त विक्रमादित्य जैसे परम प्रतापी सम्राद्‌ 
हु, जिनका राज्यकार भारतवपं फा स्वणैयुग सममा जाता द । 
यही पर आर्यभट, मदारुयि वाण शरीर भैयिलकोफिङ विद्यापति 
मे जन्म लिया था । पारचर नमर शन समस्त सन्रादोषफी 
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राजधानी श्दी ओर इस ससय भी पटना नामसे विहारं का 
सख्य नगर दे । गया दिन्द्र का पवित्र सीधे है, जरो पिडवान. 
करने से सुक्ति प्रप्र दती है । राजग्रद मेँ जनों का तीर्यं पारसनाण 
दै! विद्ार के दक्षिण मे फरिगप्ान्त दै, ज्रदो जगन्नाथपुर का 


पयित्न धाम टं । { 


विद्मरके पूर्वमे वंग देश्च दै जो अपनी प्राकृतिक शोभा के 
किये प्रसिद्ध है । इसी भूमि मे भगवान्‌ चैतन्य ने ्नवतार लेकर 
भक्ति का विस्तार करिया था । चंडीदाम मौर छृत्तिवास जैसे मदा- 
कवि ओर जीमूतवाहन रघुनन्दन जैसे घर्मशाख्चकार रही उतपन्न 
हए थे । मारत का राष्ट्रीयं गीत ध्वन्दे मातरम्‌! पहले-पष्ठल यहीं 
गाया गया। यही चिश्ववि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की जन्मभूमि है। 
वग फे पूवै म कामरूप ( आसाम ) भरान्व दै, जदो कामक्षा देवी 
का प्रसिद्ध मन्विर है) यदी महानगर कठकत्ता है जो अमरेची राज्य 
से कदन के पदात्‌ सब से वडा नरार दै । यदीं रगा जौरः नद्यपुत्र 
का सगम सयुर फे साय दता दै 1 गगा-सागरसगम पवित्र 
सीथैमख्यान दै । < 

मध्यमारत में मालव टेश है । ययो फी प्रसिद्ध नगरी उलयिती 
है, जो सचत्‌ चलात्तेवाले मह्ढानी मद्याराज' चिक्रमादित्य हुए । 
न्दी महारा फे दरवार मे सस्छरत-भाप्रा के खव से प्रदे महाकचि 
कालिदास रहते ये, जिनकी कीर्सिं श्राज देशदेशान्तरो मे भज 
रदी हे । यदीं पर हू के नास्त सद्ाराज यसोधमौ हृद ये 1 
यदं पर मह्ाकालेखयर का मदान्‌ वीय दै ! यदी घास नगरी दै, 
जर, सरस्वती के श्नवतार मष्टाराजञ भोजः राजप करते यै माव 
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के पू मे दस्चाणे देश दै, लो वीर आार्हान्डटल श्रौर्‌ धत्रमाल 


छी कढा-मूमि था । आन्नफल यदो पर इद्र) ग्बाक्लियर) रीवा 


लादि फर एक देशी राव्य है । 

"मध्यभारत फे दध्रिण में मच्यप्रदेश है) रहो चिन्ध्याचल 
श्नौर पारियान्न ( संतु ) पतो फ वीच मेफलकृमारी नसैदा 
यदी ६, लिसके तट पर ओंकारेश्वर का तीर्थ दै । मध्यप्रदेश फे 
दकिण मे विद्भै ( वसर ) देश ह, जरया दमयन्ती श्नौर रपिमणी 
ने जन्म छया था । चौ षर मष्धाकवि भवभूति फा जन्मस्थान ई, 
महाकवि भारयि ओर दडी फी जन्मभूमि भी यदी दै । नागपुर, 
जवेरपुर आदि एस भ्ान्व फे प्रयुख नगर ह । 


' मध्यभारप के पश्चिम मे गुजरात फा महान्‌ प्रान्त है। एसी 
के सौराष्ट्र नामक खड मे भगवान्‌ श्रीरप्ण की द्वारिका ६; जो 
दिन्दृमे के ववार धामो मे से एक दै। यदीं अभास फाप्रसिद्रं तीय 
है1 टी सैनों ॐ निरनार जर श््रूजय तीय ह ४सी 
गु्तर..भूमि में फटिकाल के सर्वज्ञः महान्‌ आचाय हेमचन्द्र ने 
जन्म सिया था | यद पर मोरयी श्रौर पोरयदर ह, जरो आद्र 
यालन्रद्मचारी खामी दयानन्द ओर विखवद्य मद्ातमा गांधी का 
जन्म ध्रा था । श्चाजकठ रस प्रान्त का युख्य नगर अहमदावाट 
, ४, जौ सानस्मसी नदी फे किनारे वसा ६ । 

' शुजरातत के उत्तर मे सिन्धु देश दै, जष्ट के राजा जयंद्रयं तै 
छुरपेत्र कफे युद्ध मँ भाग लिया था। यदहं पर करोँची नामक्र भारत 
का एक प्रमुख वटसगाद है, जो व्यापार का बदा भारी रन्द्र दै 1 
शुजरतत के दक्षिण में पथ्िमीवार चथा स्याद्धि पर्वत दोनों 
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ओर चसा हु महाराष्टूान्त है जदो नामदेव, एकनाथ) 
ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास ससे श्रनेकों सन्त महात्मा उलप्र 
इए । दिन्दू-षम जौर हिन्दु-साम्राज्य के उद्धारक महाराज चु्पति 
शिवाजी को छन नदी जानता । बे इसी भूमि के सपू ये। 
वाजीराव श्रौर नाना फडनवीस जैसे राज्य-संस्थापक ओर उुशार 
राजनीतिज्ञ को शस भूमि ने जन्म दिया है । पचवदी पदरषुर 
रसे अनेक सी यदो स्थत हैँ इसी में ववै का सुन्दर वदरमाह्‌ 
है, जे आधुनिक भारत का कटके के वाद्‌ सव से वडा शर 
है। पूना इस भ्रान्त का प्रञुख नगर दै । 
महाराष्ट के दक्षिण भ गोदावरी श्मौर छृष्णा नदियो के 
वीच भे विशाल आन्धर देश दै, जर्दो के भ्रतापी क्षालिवाहन 
राजाओं की विजयपताका मगध तक फहरा चुकी थी । श्रीशैल, 
द्रा्षायाम ओर कालेदवर के मदािग सी देशय में है । एसी प्रान्त 
मेँ हैदराबाद का राज्य है मदारष्टर्‌ के दक्षिण में कृणौट का भ्रान्त 
है, जदा मलिनाथ के समान अदधिवीय टीकाकारः ने जन्म लिया 
था | कणीट के दक्षिण में कैर प्रान्त दै, जो भगवान्‌ शकराचायै 
की जन्मभूमि दै । 
श्रान्ध के ददिण में द्रविड देश > है, जह कावेरी नदी वहती 
ह । यदीं काची जीर रामेरम्‌ के पवित्र ती हं । सी भूमिर्मे 
भगवान्‌ रामाल्ुलाचा्यं ने जन्म॒लेकर वैष्णय-वर्म की ध्वजा 





% म समय शुजराव, महाराष्ट जौर कर्णाट मिलकट्‌ षक दी पई 
नामक प्रन्त अनत्ति 1 


१ हम समय आ ध्र, द्रविड, मेर पुक्‌ ठी मद्रासप्रान्त म कामिल १ 
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{ भ्रायी थी । यहीं तिरुवस्लुबर सदश्च अमर फवि ह, जिसकी 
; बाणी ने सदसो मनुष्यों को श्चान्ति जर नीति कौ चिक्ना दी है} 
म मद्रास का सुप्रसिद्धः नगर ओर वन्टरगाह्‌ दै । 

४। शरस्य महान्‌ विद्वान, श्रमर कियो, सच्ये परातमी 
"वीरो, सिद्ध मदास्ाओं ओर पतिव्रन धर्म की जादक्षं सती- 

 .साध्वी वीरागनाग्रों फो जन्म देनेवाखी स महान्‌ भारतभूमि 
{को घन्य है । किसका मस्तक इसके सामने श्रादर के साथ नहीं 

। + छक जायगा ¶ देवता तक इसके मीत गाते हैः रौर इसमें जन्म 

किमे की श्च्छा करते है । इसका वाह्य रूप भी कितना सुन्दर ६ 1 
भरति फे जितने विविध रूप यददो देखने को मिलते दै उत 
किस देश में मिटेगे ¢ गगनचुबी विशाल दिमाच्छादित दिमालय 
कसा शश्र कुट दै, रत्नाकर दसके चरण पखारकर अपने को 
घन्य संमद्धता है । धन्य है यद्‌ पावन भूमि ओर धन्य है मे 
क्लोम जो स जननी फी गोदी मेँ फीडा कस्ते द 1 


म्रक्ष 


१---भारतवर्ं से यौन फौन सी सुख्य नद्विो ह १ उनके चिषय स॑ तुम कया 
जनवेद्ो 

२--दसम च्ितने प्रा षट? वा के किा-किन स्थाने फी भरसिद्धि दै ए 

३---दस देश मे फीन-कौन ल्लोग भ्रसिद्ध एोगये ६, जिनसे ददः का 
नाम्रा 

अ--पातञ्जटि, भरत, अभिमन्यु, साव, चिकमादित्य के विषय स पुम 
कया जनते हो ए संदैप मच्यो! \ 


॥ = 
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१५-मदहाराणा प्रताप.ओर भानर्सिह 
‹ मस्र कायां गणयति न दुःखं न च ससं ' 
१ {* @\ खान--प्रताप फी खटी 
[ र चेर म सणा प्रताप ज्‌ इमार धमरसि ] 


प्रताप--्राश्चय दै, श्रमर ! राजा मान आज यकायकं 
इधर णस्ता कैसे भूल गए । ( छुं सोचकर ) ह । शसम 
श्रवर्य फो गूढ रदस्य है वे कँसे शारदे, कुः 
मादू हया १ 

अमर- ये शोठापुर-सरभषम मे विजय पाकर मेवाद १ 
महाराणा फे द्रौन करने इधर चे आण दै ! भल, इसे कनः 
सा रदस्य दो सकता है, पिताजी ? 

प्रताप-भी तुम भोले हो, अमर ! पद्दकित चित्तौड फ 
दत~भाग्य राणा को अपना विजय वैभव दिखाकर प्रभावित 
करना क्या रदस्य नदीं है ? मेवाड़ फा आतिथ्य स्वीकारे करः , 
पवित्र सीसौदिया-वश से भोजन-ज्यवहार कर, दासता के फलक 
को धोने फी चेष्टा कर, सारी राजपृत-जाति फे समुख अपने कौ 
चन्भ्वत्छ प्रमाण्ति फरने मे सया मानि. वदी, चू-मीरि 
नदीदै१ 

मरतो क्या उनका सत्कार न रोगः 

अताप--्यों न द्येगा ? जिस प्रकार वे ट्मारे अतिथि हुए 


{ 5९ 1 


ह! उषी भ्रकरार उनका सत्कार भी अवश्य दोगा ओर वह्‌ ब्दो 
को वरना होगा । 
अमर-जी च्माज्ञा ! ( जाने को उद्यत दोता ह ) 
प्रताप-ठहरो । पदतले उनफ़े सतार की विधि तो 
सील जाओ ¡ ८ कान मः क देर तक छु ककर भरख्यान ) 


अमर-द्वारपाल 1 

( ह्यारपाक का प्रवेश ) 

दारपाट--क्या आनना £, पएथ्वीनाय । 
, अमर--हमारी कुटी फे सामनेवात्े मैदान में तवृ तनवा- 
केर खूव्र राजसी ठाटवाट श्नौर भडकीटी सजावट करवा रक्सो । 
सोने फे बरतनों मे बादद्ञादी भोजन भरा सक्लो 1 जाओ, 
सत्दी करो, वष्ठी हम राजा मानसि फो टेकर श्री श्यते 'है । 
( ह्यरपाल चलने लगता ६ ) 
रमर, एक वात श्रीर 1 जय राजा मान भोजन करफे 
चछ दे तो सारो सामान उद्यसागर के जवल ज भे विसर्जिते 
करे देना । गगाजल से धुख्वाकर वों की सारी भूमि पित्र 
फरवा देना 1 समञ्च । पिताजी की यदी श्रात्ता ६। मारतको 
शुछामीं की जीसे से जकट्नेवाले विदेरियों फी नृढन साने 
चाछे देवद्री के स्प काएकभीक्णनरहनेषाप! नर्दीतो 

भिताजी नाराच षम 1 \ 


ह्ास्पाल--जो आनना अन्नगवा 1 
१ # पण्यानि ५ 


[{ ५७० | । 
( दूत का प्रवेश )- ई 


दूत--मदाराजछमार की जय दहो 1 राजा मानसि 
पधारते ह । 
श्रमर--उन्दे सादर लिवा खाओ ओर हमारे सभासदौँ को 
भी सवाद्‌ ठे । . 
(प्रणाम करे दूत का प्रान } 
रमर--( सगव ) पिताजी ने न अने का कारण क्या 
बताया था ९ ( याढ करके ) दो--्जओं--ओ--ठीक । 
( णक श्चोर से मानसि का अपने साथियो सदित भेद 
जीर दूसरी नोर से प्रताप के सभासद का अमर के पाद्व 1 
श्माकर खडे होना । अमर का मानद की श्रगवानी करना ) 
अमर--अवर के महाराज ! स्वागत है, आपने एस दीन- 
ह्रीत मेवा पर वड़ी कृपा की | 
, मान--पुण्य्छेकं महाराणा परताप ,के दनो की तीव्र 


८॥ १ 


~ , । ष्टी यदा तक सच खाई दै कुमार 1. , ,- ४ 


~) 


अमर--मदारज, गरीवों की एय ङटी मे आपके योग्य 
"मरी का सर्वेधा अभाव है! चकलिए, आपफे लिए डरो 
च कियागयादहै) - ५ 5 

( सदसा जगल का परदा हटकर सामने `राजसी ' तवृ 
देता दै) ८.५ {4 ` त 
अमर--पधारिए सदासज 1 


1 


{ ५१} 
( मानसि चकित दति है, धमर इन्दे खनि ए या के 
सक्तेखततिरै) 

अमर गरस ॐ णर कौ रूखी-सुलो प्रण स्मीलिप 1 

सान~-(ठटी सोसि सेर) दाय, यदि सुमे सचमुच स्मी- 
पवी ही सिलती शो मे धन्य हौ जात्ता कमार 1 (वातकार्न्य 
दल्करर ) यैर, यद्‌ सो वताञओ, मदासाणए ने अमी तर दङेन 
स्यो नहीं व्यि 


अमर--वे चरा श्रस्वख है. मदारज 1 


मान--{ च्यम्य से ) श्राज दी अखस्थ दो गद या षदे 
द्ीसेये1 अद्यरणा के स आकस्मि श्रल्वास्प्य ऋ रदस्य 
छुख-ङछ समश्ञा जा सकता है । भदत्पणा ने क्या घुम विक्त 
भूखे समञ्च रत्ा हैः कमार ] 


शमर--उनके र्‌ से सो येने यद. कमी नदी सुना । 


` मानतो क्या मदहासणा भेर साय मोजन न्दी र्मी? 
छमर-वे विवद हं, मदाराज ! 


॥ 


मान--वो ग भी विवद ह कमार 1 मदौ द पकनानों ३ 
उवकर शचैराणा की सूखीनूखी स्वनि आता या । ममार क 
मानन्म॑मान से धयटार्रमे राणा चछा प्रेम पनि श्रत्या "श 
णा ते सुमे इतना पृणित समन्ञ ! मेस जह देखना 
समञ्चा \ क्या न छत मारः चो राणा वृर ष 

दुक्ड फकृस्टेष््‌१ म कोड सामन्न 

के बड-सेन्वटे संग्रामो मे मैने पिजकः ० 


1 
ध 


{ ५७० ] 
' (दृत काग्रवेश)- 


दूत--मदाराजक्मार की जय दहो 1 राजा मानमि 
पधारते ह । 


श्रमर--उनदं साठर लिवा खो ओर हमारे सभासदो को 
भी स्वाद्‌ दो । 


( प्रणाम करके दूत का प्रान } 


श्रमर--८ स्वगत ) पिताजोने नर आने का कारण क्या 
यताया थां ? ( याढ करके ) दो--ओं-ओं---ठीक 1 


( एक शरोर से मानसि का अपने साथियों सदित प्रवेश 
ओर दुसरी श्नोर से प्रताप ॐ सभासदो का अमर के पाश्वे 
स्कर खड होना । अमर का मनसह्‌ की ्रगवानी करना ) 

अमर--अवर्‌ के महाराज । स्वागत दै, आपने इस दीन 
हीन मेवाड पर वडी छपा फी । 


मान--पुण्यग्छेक मदयाराणा भताप के दशनो की तीत्र 
लास दी यदो तक सीच छार है कमार 1 - , 


असर--महमराज, गर्व की इस कुटी, में आपके योग्य 
स्वागव-सामग्री का, स्वैथा अमाव है 1 चलिए, आपके लिए 
में प्रबधकियागयादहै!, -\ ,\ ¡ ६ 


८ सदसा जगल फा प्रदा हटकर! सामने राजसी तवृ 
दिखाई देता है ) 1 , + 2 


(+ 


^ ` ¦ अमर-पधारिए महाराज ! 


॥ । ७१ 1 


( मानसिह्‌ चकित होते दँ रमर उन्दे सोने की थाङ फे 
, पास ले जते दै ) = 
अमर-गरीवों के घर की रूसी-सूसौ भदण कीजिए 
, मन-( ठटी संस लेकर ) हाय, यदि सुभे सचयुच रूमी- 
सी ही मिलती तो मँ धन्य हो जाता छुमार ! ८ वात का रूप 
, बदलकर ) रैर, यद्‌ तो वताओ, महाराणा ने अभी तक दहन 
क्या नदीं द्यि? 
| अमरे खरा श्रसवसख हे महाराज ! 
मान--( ल्युग्य से ) श्राज ही अस्वस्थ दो गए दँ या पदे 
'हीसेये। भदाराणा के शस आकस्मिर अस्वास्भ्य का रदस्य 
श्छछंठ समह जा सकता दै । -महसणा ने क्या यमे विलकुखः 
मूस समह रक्सा दै, मार । 
रमर--उनके संह से तो मेने यद कभी नदीं सुना । 
मान--तो क्या महारण मेरे साय भोजन नदीं करेगे ? 
| भ्रमरे विवश्ञ है, महाराज 1 
| मानतो चै मी विव ह कमार 1 मलो फे पकयान से 
स्वकर राणा की रूखी-सूखी सने आया था । समार फे 
भानममान से घवदाकर मँ राणा काप्रेम पाने श्राया या) 
रो ने शमे तना धूणित समस्मा 1 मेरा यह देखना भी पाप 
सममा क्या ओ दुत्त शुमार, लो रणा दूर क्ी से मेरे लिप 
स केक खे दे १ फो मान्य राजप नद £ ॥ भव 
पै बदते-वडे सं्ामो में मैने विलय पाई ६1 मारतमम्रा्‌फो 


(3 | 
> ~~ 


| 


३ १ 


{ ७ ] 
{( दूतकाभ्वेश) " नि 


दूत--मदाराजकुमार की जय दहो । राजा मानसि 
पासते हं 1 


श्रमर--उन्दे सादर लिवा खभ जर हमारे स्ासंदों को 
भी सवाद दो । । 
( प्रणाम करके दूत का प्रस्थान ), 


श्रमर-( स्वगत ) पिताजी ने न अने का कारणं क्या 
चताया था ¶ ( याद्‌ करके ) दो--ओ--ग-टीक । 


( एक श्नोर से मानसिह का अपने साथियो सहित प्रवे 
ओर दूसरी नोर से प्रताप के सभासदौ का अमर के पावै 
श्माकर खड होना । अमर का मानसि की श्रगवानी करना ) 

अमर--अवर के महाराज । स्वागत दै, आपने इस दीन 
्ीन मेवा पर वडी कृपा की । ठ 


मान-पुण्यक्छोक महाराणा प्रताप के दीनो फी तीव्र 
लास दी य्दा तक यीच ख है कुमार 1, ~ + 


~ ॐ 
अमर--मदाराज, गरीयो की स कटी मेँ आपके योग्य 
स्वागत-सामम्री का.सर्वया अभाव दई 1 चलिए, जापके लिए दरों 


मे प्रथ किया गयाहै। | विद 1 


( सदसा जगल का परदा हटकर ' सामने राजसी सव 
दिखाई देता द ) ५ ५9 
अंमर--पारिए मारन ! 


४ 


१ ५४. 


( ७१ | 


( मानसिह चक्ति देति है, रमर उने सेनि] + + 
४ मनिद्बाद्ष, 

अमर-रीयो फे धरणी रूखी-सूल्वो रहण परीजिण | 

मान--(ठढी सस लेकर ) हाय, यदि सुभे सथगूः 

} भि 

सी ही मिलती तो मँ घन्य हो जाता कमार । ( धान आ 
दलक़र ) रैर, यह्‌ तो वताओ, स्टाराणा ने अभी पा 
यो नदी दिये ? । 


अमर वे जरा श्रस्वखय टै, मदाराज 1 १. थ्‌ 


मान--( च्यम्य से ) भाज टौ अस्वस्य ष्टो ग ५ 
0 सेथे। मदाराणा के इस आकस्मिक 1 6 
~---~~ 7 
पछ समक्षा जा सकता है 1 महराणा ने क्या 
परख समश्च सक्खा दै, कमार्‌ । । 
शमर--उनमे द से सो भने यद्‌ कभी न्ट सुगा 
मान-चो क्या महाराणा मेरे साथ भोजन न 
अमरे विवश दै, मदयाराज 1 
मानतो म भी विवाह कमार । मदां फै पपरा £ 
अनक राणा फी रूसी स्ने जाया या । समार 
मान-समान से धवडाकर्मे राणा काप्रेम पनि (१ 
सण ने रुमे इतना पणित समस्मा । भेरा द्‌ देखना भौ 
समस्ना ! क्या ओ चा कमार, जो राणा दूर टी से भेरे टि 
दुक्डे फक रदे ह १ मं कोड सामान्य राजपूत न्दी | 
के षे-ते-बटे संमामे में सने विजय प्र 1 + 


् 
(1) 


गो 
परिष 


र| | 
दी फर ॥ 


भा 


{ ७० |] ४ 
। 


| 


(दूतकाप्रवेश) ˆ / । 


दूत--मदाराजछुमार छी जय दो 1 राजा मानसि 
पधारते ै'। 

श्रमर--उन्दे सादर ल्िवा खाओ ओर हमारे सभासरदो क 
भी सवाद्‌ दो । 

८ म्रणाम करके दूतक प्रस्थान ) 
श्रमर--( स्वगत ) पिताजी ने न आने का कारणं क्या 
चताया था ? ( याद्‌ करके ) दो--ओं-ओं--ठीक ! 

( पक श्नोर से मानसि का अपने साथियो सदित भवेद 
ओर दूसरी शरोर से प्रताप के सभासद का अमर्‌ के पावै मँ 
श्राकर खड होना । अमर का मानसिह्‌ की अगवानी करना ) 

अमर--अवर के महाराज ! स्यागत रै, आपने स दीन 
हीन मेवाद पर वडी छपा की । वि 

मान--पुण्यन्छोक महाराणा प्रताप, के दीनो की तीव्र 
लाटसा दी यष्टा तक खीच टदे है छमार 1-- 
) अमर-महाराज, गरीवा की . एस कुटी मेँ आपके योग्य 
स्वागत-सामम्री का सर्वया अभाव है ! चलिण, आपके लिए डरो 
मे प्रन कियागयाद्ै। ,, 01 + 

( सदसा जगल का परदा टकर, सामने !राजसी ठ॑वु 
विसाद देता दै ) 

अमर--पधारिए महाराज । 


1 


५ ९ 


{ ५१] 


; (मानरसिह चकित होते दह, श्रमर उन्दे सोने की थाक के 
 पासललेजातेदहैँ) 
अमर--गरीवो ॐ घर की रूखी-पूसी भ्रहण कीजिए 1 
मान-( ठी सोसि लेकर ) ्ाय, यदि सुभे सचयुच रूगगी- 
सूरी ही मिलती तो भँ धन्य हो जाता कुमार । ( बात का रस 
बदलकर ) सैर, यद्‌ तो बताओ, महाराणा ने अभी तक दर्दन 
क्यों नदींदिये? 


अमरे चर श्रस्वस्य ई मदाराज । 


, मान-( च्य॒म्य से ) भ्राज टौ अखस्थ दो गण हैँ या पले 
दीसेथे। मदाराणा के इस आकस्मिक श्रस्वास्थ्य का रदस्य 
इछ सम्ञा जा सकता ट । दधसणा ने क्या सुमे बिलकुल, 
मू समदय रा दै कमार । 
रमर--उनके शँ से तो मैने यद्‌ कभी नदी सुना । 
मान--तो स्या मदायणा मेरे साथ भोजन नदीं करेगे ? 
श्रमर-वे विवश दै, मदाय 1 
मान~--तो मे भी विवर हं छमार 1 महलेों फे पकवान मे 
उ्वरफरे राणा की रूखी-चूखी स्वने आया था । ससार कै 
मानन्स॑मान से घयदाफ्र ओ राणा फाप्रेम पने श्राया यातु. 
१ 
सणा ने सुभे तना पृणित समञ्या ! मेरा सँ देखना भी, 
समक्षा ! क्या ओ षुतता्््ुमार, जो राणा दृर ी से 
द्फदे फक रदे रै १ ओं पोह सामान्य राजपूत नह 
फे पदे-मे-वहे समामे सै शने विलय पार्‌ ६1 +. 


4 


{ ५२ ] 


रण नौका का ओँ सर्वोत्तम खिवैया ह । आज, सासा भारत जिस 
इगित पर नाच रहा है, उसी का मै सर्वो सेनापति हू-सः 
रे सखा हूं । एन श्ुजाश्रो से भने बड़े-बड़े गरवो मस 
नका षष ह ! मेरे साथ राणा का यह्‌ व्यवहार 1 इतनी धृणा 
इतनी उपेक्षा ! क्या उदार मेवाड़ का परपरागत अतियि-सकत 
यदीह! ष 
अमर--च्रप्रसन्न न हों महाराज, इस सारी स्वागत-सामः 
फो श्चापफे योग्य वनाने मे टम सगो ने बहुत श्रम किया 
इते विफल न कीजिए । विङम्ब हो रहा हे, भोजन कीजिए । 


मान--मोजन ! तु्दे खाज नदी आती, श्चमरसिंह । क 
मानसि देसे भोजन के लिष् सरस रदा था { इस भोजन, ` 
हर्य नदी टै, छमार । सके कण-कण से धृणा रपक रही 
भ भोजन न कलगा । कों है राणा भ्रताप १ ओँ उनसे एक वा 
अवश्य मिरग ! यस क्‌ चुका, विना मिले न जाऊंगा । रा 
क तनो ,स्पधौ ! मेवाड के छोटे-से शासक का इतना सार्दस 
मारत-सन्राद्‌ के दादिने हाथ मानसि का अपमान । सावधान 
सरदो । सावधान 1 जाकर भरता -से कद दो, समृ, मेगा 
फो जाकर रख कन्‌ देने की शक्ति केले, स मानसि 4 
॥ निव मेंहै। । र 

"9 ~ ` (भष ष 

मवाप--( तख्वार्‌ सानकर ) श्रौर मानसि ' के ६, 

सश्रार्‌ क्व्ररवेै ~~ ~ ^_^ ~ ~ --ासोदिर्फा 


। { ७३ ] 


क्या या कि मेवाड की ध्वजा वुम्दारे वेभव पर मोत एोगर्‌ 
दारे चरणों ओ कुक जायगी 1 क्या तुमने समक रक्सा धा कि 
विवर सीतौदियरा-यश अपना गोसव युगलो की जूटन शेपा 
रो के चरणो वलते विछ ठेगा । भ्रताप फे साय भोजन धर 
ी तग्ारी छटिल मिलाप । न्दा कितना यका धग , धा, 
भानसिद्‌ इछ समसे १ ॥ 
मानसर सममः रहा हस समञ्च रहा ष परताप | $ 
क्या समहय रहा हं सका उत्तर समय देगा नीर देगा गेया 


पदूष्यम्त खेड्से का हाहाकार । ८ 
॥ 6 प्रस्थाग ग प्रा % 


मताप--जा, जा ! बकवादी 1 देश्रो्ी खुलो की रथ. 


र मस्तक प्र खाकर राजस्थान के तिरक मेषा$ृ % पृ 
दिखाने आया द 1 ४ 
। [ पटाक्षेप 1 । 
ग्रभ् ५ 


4 


ञे अकयर से व्यो दुम्‌; \; 
१-मदााणः प्रता छीन ये च ४ य णय 
२-मामासिह के हाश्र दहन मोजन कव र “या 


५ 


[{ ५८ ] 


लना ओर जभ सेलना बडे षी निन्य कमे ह, इनसे जचन 
वाये । ब्रह्मचारी को सत्यवादी जीर दयाज्ञीक होना न 
श्रच्छे विद्वान्‌ जीर स्यसि पुरुपो फा सत्सग करना चा 
जिससे चरित्रयल श्रौर विद्याभ्यासं में उन्नति शो । व्यथे प॑ 
गपाटक "मोर्‌ छुसगति में समय नष्ट नदीं करना चाय । 


न नियमो फा पालन करने से प्रत्येक पुरुप का कस्या 
हो सकता दै । क्योकि प्रष्टव्य व्रत सव फे लिये हितकर दे, किः 
पि्यामियो के लिये इनका पालन करना भावश्यक दै जौ 
धिरेप लाभदायक र । 


श्र 


१--भगवान्‌ धन्वन्तरि माराण ने अपने शिष्यो फे छरा के सि 
फन सा उपाय धताया 2 

भीष्म पिवाम ने घ्रा्चय्ये फे विपय मं क्या फा 

३--भपने पूर्वजो फी भोति हम भी स्तान जोर भतुरु शक्ति कसे प्र 
छर्‌ सफते षे ? 

ध-प्रात फक्त से साथकार तक समय कैसे विताना चाये ¶ 

५--चि्या्भो फो तरद्पचयं के किये क्षाखोक्तः फिन नियमों फा १३ 

, चर आाषश्यक ह? 
इ--सष्योपासन से स्या लम होता? 
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१७-वाराणसी 


भारत ते चासाणसी नगरं वहत प्रायीन द । आजक्ला 
सफ चनारस फते ह शरीर सयु्तप्रान्त फे बङ़-पड नगसो मे 
सङ्गी गिनती ह । फाडी भी सी फानाम द {सकी प्राचीनत 
फ अने प्रमाण पुराणादि ग्रन्थो मे मिटते ष्टं श्रौर कदा जाता 
दि परम धामिके राजा दिवोरास से भगवान्‌ शंकर ने यद्‌ 
नगरी प्राप्न की नी ओर अपने युटम्वियो कोटीष्स नगरी कौ 
रा पे लिये नियुक्त फर द्विया । इ्सस्थयि भगवान शकर का तो 
म नमस पर पूणे शाधिषलय, ६ श्रौर भगवती अन्नपूणो, जग 
नमाता टुगी, कालमेव, इिराज गणेदा इस नगरी फे भधान 
देयता एव रक दँ 


१४ + 


। धामिक दि से ते टस नगरी का महत्व .्रपररिभ्निच.ह हीः 
परन्तु विद्या फी दृष्टि मे मी वाराणसो प्राचीन कोख से दी बहत 
भ्रसिद्ध रही षै । भारखवपे ॐ यदेवे विदापीटों मे चाराणमी 
फा मद्र सव से ऊपर रहा है ^ सिधित्ता, नालन्द, उञयिनीः 
कादमीर, कान्यञरु्ज चडे विद्यापीठ थे, परन्तु इन सव से अधिक 
मान काञ्ची को यों । बडे-वहे राजा, विद्रा योगी, धार्मिक नेता, 
श्नाचा्य श्रादि सव कासी मे आकर दीका ठेते थे ओर तव उन 
खा ज्ञान पणे प्रिपक समद्या जाता था । सारे शाखो फे ज्ञान का 

माण्डार काटी समञ्ी जाती थी ओर यदि कोई विद्धान्‌ शासनाय 
मे काद कै पडतो फो पस्त कर लेता था तो उसकी (२५५ 
पद प्राप्त हो जाता था। कोद पसा श्चा नीथः 


५ 


--ः 
† छ 
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धसं कां पपकं टद 1 


(= 


चनास्स ङ 
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# १७-वाराणमी ~ 


 भारतवध मे वाराणसी नगरी बहुत प्राचीन दै । जाजकला 
इमो जनारस दते ह नौर समुपरान्त के बडे-वड़ नगरो मे 
मरी गिनती. । कासी भी सी का नास ह । धमकी प्राचीनत 
ॐ अनेक प्रमाण पुराणादि भरन्यास मिलते दै श्रौर कदा जाता 
ह छि परम धासि राजा टियोदाख से भगवान्‌ शकर ने यह 
नगरी प्राप्न की ची जर अपने छुडम्नियो कोही,षस नगरी कौ 
रा फै क्िये नियुक्त कर द्रिवा 1 शसटिये भगान्‌ शकर का तो 
ष्म नगसे पर्‌ पूणे आधिपलय ह -श्रौर भगवती अन्नपूणौ, जग- 
न्वा दुमो, काभ, इढिरान गणेश इ नगसी फे प्रधान 
ता ण्व रखकर, , ‹ , 

धार्मिक दृ मे तो शस नगरी का महरव .धप्ररिभित.ह हीः 
परन्तु चिद्याकीद्िसेभी वाराणसी पराचीन काठ से टी बहुत 
भ्रसिद्ध गै । भारववपै के वड वदे ,विदयापीठें में वाराणसी 
फा मद्र सय से ऊपर रदा दै । मिर्थिला, नाल उसमयिनी, 


कुदमीर, कान्यजुव्न बडे विद्यापीठ ये, पर इन खच से भधिक 
-वडे राजा, विदान्‌) योगी, धार्मिक नेता, 


मान कारी क यों । बडे 4. 
श्राचाय श्रादि समर कारी मँ जकर दत्ता ङ्ेतेथे ओर तव उन 
था। सारेशाखोँकेन्ः 


फा ज्ञान पूण प्रिपरक समञ्च जाता र 
माण्डार्‌ कारी समद्ची जाती थी ओर चदि को चिद्व न 
मे काली के पडितों को परास्त कर क्तेताथातो .. 
पद प्राप्त टो जाता चा । करोड एेसा शषा नद्यं 


{ < 1 


गत विद्धान्‌ काशी मे वसमान न हो ओर लिसफे अध्ययन कै 
स्यि दूरदूर से छात्र काञ्ची मे आकर जमा न होते ष्टो । काशी 
की यह भयौदा परस्परा से चली श्राती है ओर इसका निबौह 
श्रव तक होता चल्लाश्रारहाहै) 

यह्‌ प्राय. सय फो विदित षै फि राजा हरिन की धमे. 
परीक्षा काशीर्मे ष्टी हुदै धी ओर यदीं उनको मोश्च हमा था। 
ठार पुराणों फे कत्तो भगवान्‌ वेदज्यास भी फश्ी मेदी 
उलन हुए ये । योगशाख फे प्रवसैक मदायुनि परतस्ञलि कारी- 
चासी ये! विष्णु फे श्रवतार श्रायुरवेद फे भ्रवतंक भगवान्‌. धन्व 
न्तरिने फाशीर्मे ही अपनी चिद्या का वितरण किया था । 

चौद सम्भरदाय फे प्रसर एव विपु के श्रवतार भगवान्‌ 
बुद्ध ने फार मेँ श्राकर उपदेश किया या जौर वह स्थान धय 
सारनाय के.नाम से प्रमिद्ध द 1 सैन-मप्रदाय का भी फ़श्ो ण्क 
धार्मिक पेन्द्र दै फवीर सम्प्रदाय का भी कासी आदितीरथे ६। 

शम दृष्ट से फाशञो दन्द, वौद्ध, अनध तया न्य छोटे- 
ददे सम्प्रदायो का सुप्य ार्भिक तीय भीदै। 

सनावनपर्म फे मैव, यैष्णय आदि श्रवातर सम्प्रदायो फे 
साचा ने भो काशी भें जाफर्‌ अपने सिद्धान्तो फा प्रतिपादन 
किया खीर अपने सन्धय फा प्रचार फिया । भगवान्‌ शक्लणी 
तत्यरोप परीमं दी हुमा या ! भदाप्रसु यद्माचाः' * 
कती मे सिगप्रल सपः नियाम किय शीर 0 ४ र 
१५, 

पददा १.६५. 

~ भिति सो उपा ध ( ध 


= 
धम 
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.सुसलमानों फो राजसत्ता फे समय मुसलमानो की तरफ से 
दिन्दु्ों के मन्दिसें पर काशो मे अनेक श्माक्रमण हए । चिच्- 
नायजी के मन्दिर फो फई वार तोडा गया ओर वौ मसजिद 
नायी गयी । परन्तु मुसलमानी राजसत्ता कमजोर दोने पर कै 
धर्मम्राण मलुण्यां फे प्रयन्नसे मन्दिर कां पुनरुद्धार हा 
शरीर विश्वनाय महादेव की मूर्ति का संस्थापन किया गया । 
आजकल चिश्वनाथजी का जो मन्दिर ६ वद्‌ इन्दौर फी मद्ारानी 
अदिल्यावाई दोल्कर का चनवाया हआ है श्रौर सोनेका 
शिखर सिक्या फे राजा मद्ाराजा रणजीतसिह्‌ का वनयाया 
हुआ दै । 


` श्राय सारे शाखं फे पारंगत बिद्धान्‌ फाशञी भें टो चुके है । 
स्याकरण फे ्राचायै पतञ्जलि फे अतिरिक्त फाशिकाटृत्ति के कत्तौ 
्ामन व जयादित्य काञ्ची मैं फुछ फार तक निवास करते रहे 

। महावैयाकरण दोपकृप्ण, सिद्धान्तकौमुदीकार भद्धोजीदीरित, 
नागेशभद् फाशी में टौ रते थे । अलंकार शाख फे ्राचायै च 
अचुपम भ्रतिभासम्पन फविवर जगन्नाय प॑डितराज फशीनिवासी 
थे श्रौर काशी में “वौ” नामक दमा उनके नाम से विदोष रूष 
से सम्यन्धित है । 


वेदान्त द्राङ्न फे घुर्रधर वार्यो मे मधुसुदन सरस्वती, 
रपिदयाघ्रम स्वामी व काठजिहा स्वामी फारोनिवासी ये ! 


ष्योति शाख फे याच्यं कमलाकरः) रद्नाय, नीखकण्ड 
यैवह्न शादि फाशीनिवासी ये | 


[{ < 


रत विद्धान्‌ काशी मे व्तैमान न हो जौर भिसके अध्ययन के 
व्यि दूर्दूर से छात्र काक्षी मे आकर जमा न होते हं । काशी 
की यह्‌ मयौदा परम्परा से चली श्चाती है ओर सफ निबोह 
श्रव तक होता चला श्चा रहा है । 

यहं प्राय सव को विदित है कि रजा हरिशचन्द्र कौ धमे" 
परीक्षा फाशी्मे ष्टौ हुदै थी जौर यदी उनको मोक्ष हा था। 
शारद पुराणो के क्तौ भगवान्‌ वेदन्यास भी काशी मेँ ही 
उस्न हुए ये । योगशाख के प्रवसैक मानि पतञ्छि कारी" 
वासी थे! विष्णु ॐ श्रवतार श्रायुरवेदे के प्रवरतेक भगवान्‌ धन्व" 
न्तरिने काशी ही अपनी विद्या का वितरण किया था । 

वदध सम्प्रदाय के प्रवर्क एव विष्णु के ्रवतार भगवान्‌ 
बुद्ध ने कारी मे श्नाकर उपदेश करिया था जीर वद स्थान श्रव 
सारनाथ क नाम से प्रसिद्ध है । जैन-सप्रदाय फा भी काली एक 
धार्मिक वेन्द्र} कवीर सम्प्रदाय का भी काशी आदितीेद। 

इस चि से कामी दिन्दू वौ, जैनधसै तथा धन्य छोट. 
चदे सम्प्रदायो का सुर्य धार्मिक तीर्यं भी है 1 

सनातनधर्म कै दौव, यैष्णव आदि श्रवातर सम्प्रदाय के 
आचार्यो ने मो काशी मे आकर अपने सिद्धान्तो का प्रतिपादन. 
किया जौर अपने सम्प्रदाय का प्रचार किया 1 भगवान्‌ र॒करं को 
तत्ययोध काशीर्मे दी हुआ या । मदाप्रपं बहटभाचार्यं ने धकर 
कारी म चिरकाल तक निवास करिया ओर अपने सिद्धान्त 
क्ता भ्रतियाटन कसते र्दे ! चैतन्य मदापसु भी काञ्ची मँ अकर 
भक्तिमागी का उपदे देते षे 1 
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` शुसलमानो कौ राजसत्ता फे समय सुसलमानो की तरप से 
न्दु्ों के मन्दरो पर काशो मेँ अनेक ध्राकमण हए । विश्व- 
तायजी के मन्दिर को कद वार तोद़ा गया ओर वद्य ससजिव्‌ 
घनायी गयी । परन्तु सुसलमानी राजसत्ता कमर होने पर्‌ कू 
घमप्राण मनुष्यो के प्रयत्न से मन्दिरं का पुनरुद्धार हमा 
शौर विश्वनाथ महादेव की मूर्ति का संस्थापन किया गया । 
आजकल विश्वनाथजी का जो मन्दिर दै वह्‌ इन्दौर की महारानी 
अदिल्यावाई ोल्कर का बनवाया हज है श्रौर सोति का 
शिर सिक्खों फे राजा महएयना रणजीतसिह का घनवाया 
हा रै 1 | 


, प्राय सारे शाख के पा्दगत विद्धान्‌ फाशी भे टो सु । 
व्याकरण के श्राचाये पतद्धलि फे अतिरिक्त कारिका फे फलौ 
अामन च जयादित्य कारी में छु काल तक' निवास फर 
ह । मष्टावैयाकरण शेपरृष्ण, सिद्धान्तकौमुदीकार मदयेजीकतित 
नागेशभदर फाशी मे ही रते थे । अलकार गाल के घावाये च 
` असुपम प्रतिभासम्पन्न कविवर जगन्नाय प॑ंडितराज 
थे ्नीर काशी में (भोयी" नामक जा उनफे नाम से विष सप 

, सै सम्बन्धित ६1 


येदान्त श्चा फे पुर्थर श्वावार्यो मे मधुसूदन 
स्सिद्दा्नम स्वामी च फाठठचिहा स्वामी फाशोनिवासी ये । 2 

व्योति शास फे आचाय रूमलाकर+ रङनाय) नीखकण्ड 
दैषल्त भादि काशीनिवासी ये । 
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गत विद्धान्‌ काशी मे वतमान न हो जीर जिसके अध्ययन फे 
लि दूर-दूर से चात्र काली मेँ आकर जमा न होते हो । कशी 
ङी यद्‌ मयीदा परस्परा से चटी श्राती है ओर इसका निबोह 
अय तकं होता चला श्रार्हा है । 
यह्‌ प्राय सव को विदित है कि राजा हसिधनद्र की धमं 
परीक्षा काशीर्मे ही इई थी जीर यदी उनको मोक्ष हआ था 
श्रा पुराणो के क्तौ भगवान्‌. बेदन्यास भी कारी मे 
खनन हुए ये 1 योगशा के प्रवततैक महामुनि पतखणि कर्शं 
वासी थे। बिष्णु के श्रवतार श्रायुवेद्‌ के प्रवर्तक भगवान्‌ धन 
न्तरिने काशी मे टी अपनी विद्या का वितरण किया था। 
वद्ध समम्दाय के प्रवसैरु एव विषु के ्वतार भगवा 
बुद्ध ने कारी मे आकर उपदेश किया था अर वह्‌ स्थान # 
सादनाथ फे नाम से प्रसिद्ध है । जेन-सप्रदाय का भी काली १ 
चार्मिक यनद 2} कबीर सम्प्रदाय का भी काशी आदितीथ ह 
शस दृष्टि से काक्षी दन्द, वौद्ध, सैनध्मे तथा अन्य 
छोटे सम्प्रदायो का सुर्य घार्भिर तीथे भी है। 
सनातनधमै फे शैव, वैष्णय आदि श्नवातर सम्प्रदायो 
आचार्यो ने मो काशी मँ जाकर अपने सिद्धान्तो का प्रतिपा 
किया जर अपने सम्भ्दाय का प्रचार किया । भगवान्‌ शंकर 
तत्वयोध काशी्मे दी ह्ञा था। मदाप्रमु वलमाचायै ने शच 
का म विरफाल तक निवास क्रिया ओर अपने सिद्ध 
का प्रतिपादन कते रदे । चैतन्य महाप्रयु भी काशी मेअ 
अद्ठिमामै फा उपदेशा देते ददे 1" = 
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स्वामी भाक्करानन्द व स्वामी विशुद्धानन्द भी कालीकेषही 
भिनासी येग. ५ +^ 
¢. 4 8 
आजकल भी काडी ध्रपनी मयोदा का पृर्वेवेत्‌ पाटन कर 
ही है । काशी हिन्दृ-वि्विदयालय जैसा उत्तम विदयाप्रीठ; 
निसकी कृति में मदामना मदनमोहन मालवीयजी जैसे तपसी 
मे श्रपनां तन मन-धन अपैण कर विया, काशी को 
री सुषोभित्त कर रहा ई । गवर्नमेण्ट का भी एरु कालेज व एक 
उत्तम पुस्तकालय ^सरस्वतो-भवन' काञ्ची मे है । न्यः छेदे. 
मोटे श्छ एव पारदालाओ की तो कोई गिनती ही नरी ३, 
देश कौ राजनीतिक रिक्षा फे किये मी परसिद्ध दानवीर वियप्रेमी 
सेड शिवभ्रसाट गुप्त कौ ओर से सोला हुजा एक बडा विद्यालय 
काञ्ीविद्यापीठ' मी काटी मे चरैमान दै । 


फाडी फी प्राछरतिक स्थित्ति भो चहुत उत्तम दै । भगवती जाहधी 
के किनारे अद्ध-चक्राकार काशी वसी हुई हे छरीर नगरी के एक नारे 
से दूसरे किनारे चक चहुत सुन्दर मजबूत पत्थर. फे विशाख चाट 
घने हृष दै । पचगगाघाट, मणिकर्णिका, दाश्रमेध, केदार एन 
सुख्खीघाद अ्रमिद्ध घाट है श्रौर इनपर, स्नानाय यातरि तथा 
सलगरनियासियो फी मीड ठगी रहती है. पचगगाधादट पर 
एक मस्जिद वनी हुड £ जिसरे"अन्यर पत्यर की बहूव" ॐच 
छमिर्योवनी है ष्टु जो बुव दूर तक दृष्टिगोचर ती है । 
इनो ध्माधवराव, का ररा” क्ते दै! राजधा फ पाम एक 
विशा रेलये फा घुल वना हा हं जिसको दफरिनमिज्ञ कद 


{ < 


धसशाख मे नारायण, कमलाकर) गकर, नीट, नि 
कर आदि भटरवशीय चिद्रान्‌_ काडीनिवासीये। ` 


मौमासा में संडन च शम्मुभद्चः पुराण मे नीलकण्ठ चतुष्र, 
आदि, साख्य मे विज्ञानमिष्ठ, भावेश च गणे दीक्षितः न्याय 
मे भवानन्द सिद्धान्तवागीश, विश्वनाथ पचाननः विदयानिवाम,, 
अद्राचायै, महादेव, दिनकर भारदाजः महानियायिक सुकर मिश्र 
दि विद्धान्‌ काशीकेटीये। (१ 


+ १९ ॥ (५ 


आधुनिक काठ मं भी कलीमें चमत्कारी पण्डितो की कमी 
नहीं रदी है । प्राय सारे शाखो के प्रकाण्ड पंडित यरो वतमान 
्े ह ओर उनमें से सुधाकर दिमेदी, गगाधर दासी, वापृदेव 
शाखी, वेताल विनायक शाखी, महादेव शाखी घटे, दिवङ्मार 
आखी, दामोदर शाखी, रनमोप्राल गाली, गोमी दामोदर 
लालजी शाखी, वाङ्‌ सरस्वती, वामाचरण भदराचाये, नित्यानन्द 
पयैतीय, तात्या शाद्धौ उत्याटि गीरवान्वित प॑डित यु 
गये है] 


+ ‰ `, 
विद्वानों के अविरित्तं कटै महात्माओं ने भी काशी में रहकर 
मो प्राप्न विया ह । मदात्मा कवी काशौ म पैदा हष थे प्रीर 
इनका स्यान यद्य कवीर्चौराफे नाम से प्रसिद्ध ६ै। भकतदिरोमणि 
तुलसीदामजी ने अपने जीवनं काखधिक् भाग कामी मे विताया । 
वुलसीधाट पर धह कोटरी जदो ' उन्दनि “ विनयपरनिका ' 
ञचने रन को उतपन्न किया, काली मेँ खव भी सुरननित ह जीर 
दलङी पित्र स्परति की व्योतरु' दै ॥. परमहस ठग _ वा 
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र 


| 


। 
\ 


\ 
॥ 
॥ 
1 
॥ 
॥ 
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स्वामी भार्करानन्द व स्वामी विश्चुद्धानन् भी, काञ्ली फे ही 
निवासी ये ^ ^ 
, आज्ञकल भी काली श्चपनी मयौदा का पृखचत्‌ , पाठन्‌ कुर 
स्री ह । काशी दिन्दु-विख्वियालय जैसा उत्तम, विद्यापीठ) 
जिसफी कृति मे महामना मरदनमोदन मालवीयजी ससे, तपखी 
मेशसेरक ने च्रपना तन मन-वन अपेण करः दिया, काशी कों 
टी सुद्योभित कर रा ह । गवनमेण्ट का भी एक कालेज व एक 
-उत्तम पुस्तकालय (सरस्यतो-भवन' काञ्ञी मे है, } श्चन्य छेदः 
भोचे स्के ण्व पारडालामो कौ तो को गिनती ही नह है, 

देश छी राजनीतिक दिष्षा के लिये भी प्रसिद्ध दागवौर वियाप्रेमी 
सद्र शिवप्रसाद रप्र की ओर से सोला हुआ ' एफ वडा विदालय्र 
काञीविदयापीठः मी काडी में वतमान ई) । 
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कार की प्राकृतिक स्थिति भौ बहुत उत्तम दै । भगवती जाुवी 

फे किनारे अदध-चक्राकार काशी वसी हुदै हैश्योर नगरी के एक किनारे 
से दृस्ररे किना तक वत सुन्दर मजवृत्त पत्थर फे विशाछ घाट 
घने इए ह । पचगगाघाट, मणिकणिका, दञ्ाश्चमेव, केदार एव 
वुलसीवाद प्रसिद्ध घाट हं प्रौर्‌ दनपर स्नाना्थ,याति्ये तथा 
नगरनिवामियें कौ भीड रमी र्ती ह { पचगगायाट -पृर्‌ 
प्क सस्मि वनी दु द जिसके अन्दर परयर की बहूव यी 
धरिया धनीष्ष्टजो वदु द्र तरू न्टिगोचर्‌ रोती द! 
शयो '्नाययरव फा वृद" कते द) राजघर पाम एफ 
पिशा रेलवे फा पुर यना हुथा £ जिसके दण्टरिनुतिय कलने 
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ह शरोर यद पुल खिन्दुस्तान ॐ रेखवे-ुलो म एक शल्य धर दै। 
मानमन्दिराट के पास एक विङ्षाल ज्योतिरबकषिण-भवन भी 
वना दुमा द, जिसको ^मानमन्दिर कते ह । जयपुर राज्या 
धिपति महाराजा जयसिंह ने भआरतवधै में चार स्थानो पर 
मन्दिर वनवयि थे--यथा, काकी, उञ्जयिनी, दिल्ली चौर जयपुर्‌ 
नकी निमौणकला वदी विरक्षण ३ 1 श्चाजकङ तो इन मन्द्र 
मे यने हुए यनो का पणेवया समन्नना भी इल्द है॥' 


सारनाथ मे सम्राद्‌ अशोक का वनवाया हृजा एक चः 
भारी स्तूप है जो भी देखने योग्य है। 


इन सब ॐ अतिरि काढी व्यापार का भी केन्द्र ६ै। 
प्रचीन कार स मगाजी मे नावो के दवारा यहो वणिज्‌ १ 
आवागमन रोता था श्रौर आजकल भी यद्य रेशमी व क 
भारी व्यापार होता है । । 


दिन्दी-सादित्य के अनेक छच्धम्रतिष्ठ कवि पं लेखर्कौ # 
भी काशी ने जन्म दिया दहै) भारतेन्दुः हरिश्चन्द्र फो कौन नरह 
जानता 1 उन जैसे अद्धितीय कयि को उत्पन्न करने की साम 
काशी के सिवा जर किसमे दो सकती दै । बदरीनासयः 
पौधरी, किरोरीरार गोस्वामी, रामक्प्णवमो, जाठा भगनानदीः 
य बहादुर श्यामसुन्दरदास शमादि कासी फी गोद भँ दौ पट 


कौसिमान्‌ हुए ह । मुशी प्ेमचन्द जैसा उपन्यासनलेखक भीकाः 
काद्टीपुत्रया। ` 
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सच है काशी की मदिमा अतुल एव अटल ह 1 क्या आश्व 
कि फाशी में रदकर युक्ति प्राप्न टो जाय-नि सन्दे इसपर 
ददन-मान्न से संसारतरण दो सकता है । भगवान्‌ शंकर भी तो 
लास सीसे सुर्य एव स्वगैसपर्धौ स्थान का परित्याग कर सकटुम्ब 
काशीमेंष्नाद्टे हैः सो निरथैकही नीं है! इसका रदस्य 
सममनेवाले समष्षते टी दै । काक्षी 1, वाराणसी । तुद्सको नेक 
प्रणाम ।- तू “वनारस'" दै, तेरे यष्टा “स्स' सदैव श्यना 
रहता है । 


श्रन्‌ 
१--शपती माचा मे काडी नगरी फा वर्णेन करो । 


म--फादी मटन कौन से असिद्ध विद्वान इण है! 
६--फाशी ॐ प्रसिद्ध विद्वानों के विपय स तुम क्या जनते षो, 
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१८ ~ भगवा बुद्धः 


आज से लगमग दई हजार वषै पूवं फौशरु राज्य की 
राजधानी कपिख्वस्तु मे शाक्यवेंशीय महामरतापी महारज 
डदन राज्य करते थे । राजम्रासाद स्ैुखसम्पन्न होते हृ 
भी महाराजः फो सूना दिखलायी पदता या , क्योकि महाराज.क 
को पुत्र न था, उनके विराल सुख वैभव का. कोड उत्तराधिकारी 
न था। पुय काभ की मनोकामना से मदाराज तथा ' महारानी 
ने आचार्यो ॐ पराम से निहार रहकर तप किया, जिससे 
उनका मनोरथ जघ हौ पुरणं हशर ! श्दधोदन फे पुत्रजन्म कौ 
कथा वडी रेचक है । त 
महारानी मायादेवी जव अपने पिवृगृह जामे ठगी तेव 
मागे मे ठुम्बिनी के धिदरार उदयान मे विश्रामार्थं ठहरी । सी 
पयिन्न व्यान म मदारनी माया दैवी के गभे से हमारे वि 
विश्रुत भगवान्‌ बुद्ध का जन्म हुजा । मायादेवी श्पने अद्वितीय 
पुत्र के भावी श्रनुपम विकास की चिन्तनाभी नकर पार्य 
थीकि दयुदुर्धिपाक्‌ से एक सप्ताहं चाद टी उनका देदावसान 
हो गया 1 माद्ियोमी खाल पुत्र के मनोरजन तथा दिक्षा क 
स्यि महाराज ने कुच उटा न रखा । ति तमी ने तौ 
उसका पेमा छाखन-पाटन किया चैसे वद्‌ उक श्रपनादही पुपर 
या । गोतमी सचञुच श्रपने फो भूलनसी गयी थी । = ' 
„ युवराज का राभिनाम भगवान्‌ चुद्ध न था 1 यद तो उनद 
चडनबडे कायाकष्ट तथा श्राध्यास्मिक ज्ञान श्राप्नि पर मिटा 1 युव" ` 


॥ 


1 
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गज का जन्मनाम सिद्धाय था सिद्धायै ने अर्पकाल मे ही. 
तत्काटीन युवबराजोपयोगी ` समस्त विद्या सीख छा । सर्वगुण- 
सम्पन्न दोतते हुए मी युवराज का मन उन्म लिप्त न था | 


` एक ठनि राजाज्ञा आर्त करं श्रपने ' सारथौ छव्क ॐ साय 
युवराज राजनगर देखने गये । इससे पदतले उन्दने नगर ॐ 
विभिन्न ञ्य कभी न देसे थे । उनके लिये यह सब कुतूहल था। 
भचानक सामने की एक गली से किसी चरद्ध को लार्द ऊ सारे 
के इए श्यत देख युवराज ने आरचयै चवित. होकर सारथी 
से पृतर-“छदक, यह कोन जीव ह ¢ ,, 


छक वोला--धयुवराज, यह्‌ कोर घृद॒ ई जिसकी "कमर्‌ 
4 
धृद्धावध्या के कारण छक गयौ दै श्रौर शरीर 


रीर जजर हो गया 
[1 ५ हि) 
दै 1 शेप श्नवस्था प्राप्त कर मनुष्य इसी पकार शुक 
जाता १1 ४ 


८ 
लो क्या यह अवद्यम्भावी ह, रर नी सती ए _ 
युबराज ने पूरा । “हो हम सभी को एक दिन इस अनस्वा का 
सामना करना पड़ेगा । यद सभीङेल्पि जनश्यम्भावी ६ 
युबराज"--लक़ ने गम्भीरता से फा । ५ 


भय से चुरा का विचारय चलने ्ञगा 1 


तो क्या मेरौ खन्दरी गोपा दसी भगार समदना, च्यमाना 
षया जर्जरवदना दहो जयेनी 1" 7 


हदय के अभ्यन्नस्प्रदेश ने कोद जोर देर्‌ 


शोत्रा-- 
पवत्य 1 
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रथ षु दी अगे बढ पायाथा कि क्रमश एक रोगी तथा 
एक अरथी. को देख युवराज ने वड़े छतूहर से पूठा--“छदक, 
जीर यदह क्या दै, इसके अंग-मग से रक्त ध्यं "वह्‌ रहा १1 
कथो पर चद्‌ चार व्यक्ति क्या लिये जा रदे दै तथा उक पे 
यद्‌ सदन क्यो किया जा रषा है १” 


“युवराज, यद तो शरीर के भोग दैजो सव क्षरीरधारियों को 
भोगने ही पढते है" छदक ने वियोगभाव से फते हए" फिर 
भृतक को शरोर सकेत फर कहा--“धीर यह्‌ अरथी किसी मृतक 
व्यक्ति की है जिसकी श्रात्मा इस असार शरीर फो छोद 
करः चलती गयी ६ । अव से दन फ चयि ले जा रटे है । भियजन 
उसके वियोग मे रुन कर षदे ह । ससार का दृश्य बड़ा करुण 
६, युवराज हम सव भी सी प्रकार किसी ठि श्पमे भियजन 
फो सदन करते हृए छोड़कर चले जायेगि }” 


“यद भी अवद्यम्भावी है, छंदक १--युबराज ने पृ । 


चद्क वौला--“श्मवश्य, युयराज ! अवद्य,। जो जन्मा £, 
सेतो मरना दही ६ ।* ठ "१.५. । 

चौरे से राज्महख फी ओर रथ मोढते समय किसी 
सन्यासी को जिसके अग-अगे से कान्ति निकल रही धी पक धृष्त 
ॐ नीचे ध्यानावस्थित देखकर सथ ठदणनेका सकेत कर युवराज 
ने पूष्ठा-“छटक, यह तो को$ विवि्न पुरुष देय पडता दै । 
इख भफार एकान्त स्यानं में अखि चन्द्‌ कर चैठने का स्या 
भ्योजन है १ 


भगवन बुद्ध 
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छंदक मे उत्तर दिया--““यद्‌ एक सन्यासी ६ जो इस क्षुण- 
गुर्‌ संसार फी विपयवासनाश्नों को याग ॒इन्दरियद्मन तथा 
गम्भीरं चिन्तन द्वारा अखण्ड आनन्द को प्राप्त कर चुका 
है। स ससार फी को$ भो आक्पैक वस्तु अव उसे वापस 
नही ला सकती । फट जीर चिन्ताश्नों से वद्‌ सक्त दो गया रै । 
यदी एक मागे ई, युवराज । जिसके हारा मचुष्य सासारिक 
व्याधिं से निकरकर परमानन्द में मिल सक्ता ह ।* 


ससार-चित्रपट केये चित्र तथा छंद्क की वाते युवराज 

ॐ कोमल हृदय पर ्ष्ुण्ण-हप से वै गयीं । । 
~+ + + +~ 

तव से आत्मचिन्तन में इसी प्रकार कितने ही वै भीत 
गये । उसने णक टी हृकार मं माया के सव बन्धन तोड डाले | 
्राधी ने ज्यादा रात वीत चुङ़ो थी। युवराज ने गोषा के विल्तास- 
भवन में भयेशच किया । र्नाम में एक वडे पर्यक्‌ परः दो मन. 
मोदी सुख देखकर युवराज सब्र छठ दार गये । इतने दिनों 
का संचित ज्ञान माया कीषएक ही मलकर्मे कार हो गया। 
युवराज को श भकार सन कुठ सो वै देख हृद्य के अन्तरतम 
भरन्त से को$ बोला--“ह है, युवराज । यद सुन्दर शुसाकृति्यो 
ही तो तुम्हारे बन्धन ओर पतन के कारण दै । । 


युवराज जग 1 उन्दी पैरों उरे सुद । स्थूल ओं मेस 
होकर पएक चित्रपट हदय पर भतिमिथ्ित हा । युवराज ने 
देखा गोपा कष रदी ६ै-शजञे छोड को जा रदे ह, युवराजं 1 


(य 


अमे राहु श्र गोपा को भी ले चलो नाथ 1 
भवर मे इस प्रकार न छोडो ‹,नाविक ˆ! 

युवराज वुल्‌ उस मायारको्ठ से पुष्वराज कौ .धवर 
सीटियों द्वारा नीचे उतर आये ! आकाश तारो से भ था । 
युवराज फ खरार पर भी भर्वद्रकण दमक रहे, थ । शील 
वायु के ण्क शेस युवराज ददा मे श्ये! युवराज ओर 
छु न वोधे) पासके ष्टी ण्क भको पर सोधे व्यक्ति को 
जापरत कर वोके-“गरश्च शी तैयार कणे, छंटक । शे ऽसौ 
समय किसी आवश्यक का से चाहर जाना दोगा । ठेोः 
व्यथै कोर शब्द न होने पावे }” 

र (~ छ 

परमात होने ही वाला था । युवराज ओर छन्दक कपिर 
चस्तुसे टूर मदाराज छद्धोदन की राञ्य-सीमा के चाहर जा 
परहेषे 1 श्रव उदसकर युवराज योले--“छंदक । जाओ, भगृन 
लट जाओ 1 देखो अ समय नदी हे । रो, यद्‌ वसखाभूपग 


[ 


भी छेते जाओ! 


छस्टक कोप उठा 1 हव्य नेत्रो द्यारा वहने खगा । उसने 
युवराज को उपा के घुधले प्रकाशा-मे किरमिले नेत्रो से देखकर 
कदा--“ओर श्याप, युवराज ' 

५, हो, पे भी मवन लौरटरुमा परन्तु अमी नदी--सदा- 
-्वेपण फरमे के घाद । लुम श्चभी छोट जाओ । मै उस वस्ठु की 
योज भें जा रहा ह, छन्दक । जिससे जीव को-सश्वी शान्ति तथा 
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वसारिकि दुःखों से सक्ति मिल सकती टै, ओर ,उसे पराप्त कर 
ी रीदगा, फेने नष्टी । 


॥ ~ न 
१ 


यह्‌ कदते-कहते युवराज सामने के एक घने कुज मे श्वरभ्य 
दो गये । । ५ 


) क क _ 1 


भ । 


~~" घं 


वैदारी तथा राजगृह फे तत्कालीन देन एव योग फ 
भढ पण्डितो से ्ध्ययन करने पर भी जव स राजयशीय 
तस्ण तपस्वी को शान्तिन मिरी तव इसने बिहारमान्त फे 
एक भयकर चन भें कठोर तपश्चयौ जारस्भ कर दी । शरोर सू 
गया । पराण केवर नें मे ही अटक रे । युवक तपस्वी की यह्‌ 
रसा ठेखशटर वनवासिनौ चालु दृध तथा, फलों से युबरा् 
का शरीर सीचने गीं । एक वार फिर युवराज तपसी क़ 
ओं मे राजप्रासाट का सुख-वैभव नाचने खगा । प्रवे त 
डिगे 1 अपने गुरु को वनवालाओं के दाथ । से पृय्‌-पान्‌ करते 
देख युनसज के शिष्यो ने उन्दे त्याग दिया। युवराज नेमी 
यह. स्यागत भिष्षा श्रेयस्कर न समी पर करते ही व्या 1 शरीर 
मे कोड भी शति तो अक्ष रद्‌ नदीं गयी थी 1 सोकराज कौ 

र्ता के सिये उन्दे वख प्रायश्यक प्रतीत हज । वद्यो वस कँ 
था। किसी भकार रगत हए पास, फे एकु इमशान भँ छा 
पचे 1 सयोगवश किसी तक का एक फफन मिल गया } 
युवराज सी कफन से श्चग दौककर भिक्ता मोगने शध 
करते धे 1 ४ ५, ~ 
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जिसकी खोज मे युवराज वर्पो से लो थै, जिसके रवि 


विशाल राजभासाद तथा सुखनैमव को ठोकर मार दी थी जर 
जिसके लिये कष्ट सदते-खहते शरीर सुखा दिया था~ बह षक 
दिते अचानऱ युवराज को एक वटबृ्ष के नीचे मिल गया । 


| 
। 


॥ 


युवराज का कपाल नृव से दमक उठा । छन्द शांति मिर ' 


गयी । तव से युवराज का नाम बुद्ध तथा जिस चृक्त के नीचे 
न्दे शान्ति मिरी थी उस वृत्त का नाम वौद्धि्ष पडा। गया 
से थोडी दूर पर यह रक्ष अव भी वरमान है । हजारो यात्री 
भ्रति बै द्रीन करने ते दै । 


भगवान्‌ बुद्ध ने अव पस्यैटन प्रारम्भ किया । “अर्हिसा 
परमो धरम ” का उपदेश ठेते हृद ये वडे-वदे नगसो तथा सम्पूणे 
देश मे पर्यटन कर आये । उस समय देर में धार्मिक श्ररान्ति 
थी, सदये छठ ही काल मः भगवान्‌ बुद्ध के सस्रो अलुयायी 
षो गये । मगध के मष्टाराज शलोक ने तो दृसरेदूखरे देशो मँ 
भी धर्मप्रचारक मण्डलि्यों भेजकर वौद्ध धमं का खूदही 
प्रचार किया1 

सदाराज शद्धोदन ने वद्ध को निमत्रण भेजा श्रौर सय 
खन्ठे भौ यद्‌ शरणा, हुई कि वे एक वार्‌ कपिलवस्तु जारे । पति. 
वियोगिनी मदा सतती गोपा की मानसिक तपश्चयौ. से भगवान्‌ युद्ध 
फा छासने डिगा दिया । चे कपिलगस्तु जा पचे 1 मदाएज 
शद्धोदन ने राजवपू गोपा को पतिनदशैन कर आनि की "वात 
फटी । पर वह्‌ न डिगी उसे विश्वास था कि उसका ' तप उन 
अचय यदी स्वव कयेमा । ह्या भी रेस द्धी ) जव भयवन्‌ 
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द्ध भवन पधार, गोपा ने अपने लाते काल राहुर को , उनके 
वरणो पर रखकर अभय वरदान प्राप्न किया । सारा राजपरिवार 
धूवराज का ्तुयायी हो गया 1 


भस प्रकार ४५ वधै तक लगातार धमेप्रचार कर ८०, वप 
मी अवस्था में ( ईसा से ५३९ वयै पूरं ) काशी शर पटना के 
बीच धुशौनगर भाम में एक साल दृक्ष के नीचे भगवान्‌ बुद्ध 
ने देदह पिलर्जन किया। समाधिस्थ होने फ पूवै घे महाराज 
यद्धोदन का श्रन्तिमि-सस्कार करने राजभरासाद्‌ मे गये । 
मदप्फज उनसे धर्मोपदेश सुनते-खुनते परर सिधारे 1 उस 
ममय भगवान्‌ ने श्रपने श्चुयायियों तथा श्रमणको फो चार 
घातो फा उपदेश द्विया । वे ये दै ~ 


( १) इन्द्र्यो का निरोध करने से निवौण ( मोक्ष ) 
प्राप्न होता 81 


(२ ) आत्मशोघन करते ए पापों से वचना ओर पुण्य 
करना चाद्य । 


(३) जसे रीचट देता 
धोया जाता 1 सी तरद्‌ मनसे 
ही पाप घोया भी जाता ६। 


६जौर्‌ जसे षी वद्‌ 
पाप दने पर मने द्वारा 


(४) छाया जिस प्रर्ार मनुष्य का त्याग 

नदी करी 

उसी प्रकार लिखे विचार, वाणी ओर क्म पवि ट उसी दस 
शाति खरल रदती है 1 


ॐ 


[{ ९४ ] 
भगवान्‌ चुद्ध जन्मान्तर चौर युक्ति को मानते ये धरौ 
अदिस, अुस्तेयः सुदरत, ब्रह्मच तथा अरपरि्ट--ईन १ 
साधनो फो मुक्ति का उपाय वताते थे । 


प्रष्न 


१--गौठम बुद्ध ने जप्या धर सये छोटा 
२--उनकी कया शिष्ठा भी 
&--ससार मे उनके धर्म का प्रचार कंसे दुभा ¢ 





र 
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स्ति-अन्थों मे ययपि आचार. ङ्व्द का प्रयोग विशेषतय 
खान-पान की शुद्धि एवं वल्कल आदि फे वारण में किया गया 
परन्तु श्ाजकठ यद्‌ शाव्ट परम ठ्मापक हो गया दै । शोर ओ 
सदाचार में अव विरोप भेद नहीं है ¡ शील कौ न्याल्या करः 
हप दुटत--ृदुला, येता, श्रियवादिनय, ऋतजा, श 
कारुण्य, शन्ति घ्रादि फो शीढ का स्वरूप मानते दै । गोवि 
-सजयाग्‌ श्चौर द्वेष फे परित्याग को ही शील मानते ह । सटाचा 
सै सल्ल फेन गुणो कौ वृद्धि के साथ ज्ञारीरिक एव मानसि 
शुद्धि पर धिञ्चेष ध्यान दिया जाता & । 

जिस रहन-वहन ओर व्यवहार के फरने से एक ज्यहि 
मानव-पमाज मेँ सज्जन फे शब्द से श्चसङ्कत दटौता दै, संर 


१९-सखद्चिर 
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हप मे उसका नाम ही सदाचार रै । जो सदाचारो होता £ 
मानवजीयन में उसकी सव तरह से उन्नति दोती है ओर बर 
सय लोगों का पूजनीय एवं श्रद्धा फा पात्र घन जाता 1 
दुपचारी पुरुषों से सय प्रणा करे है रौर न फो उनशा 
भश्वास करता ६ । ॥ 

सदाचारी पुरुप अपने कामो से किसी को भी दानि नही 
पटुषाता ओर जो तक दो सफ वदो तक चद्‌ सव कौ सायत 
पेता है । जिस जाति एव देश मे रेसे पुरुषों ी अधिकता 
हती है बे जातिया एव ददा जगत मे समुन्नत अर सभ्य 
के नाम से सिद्ध होते है ! विरोष ज्ञान अथवा प्रचुर मानासे 
बन के कमाने से ्टी एक मलुप्य सदप्वारी नदी पलो सकता । 
सदाचारी वद्‌ दता है जो अपनी उच्छ्र विद्या ओर श्यतुलित 
थन का सदुपयोग करता है । दुराचास्ं फी भत्येक री 
दूसरों को सताने भें काम आती दै ओर अन्त मे बे सवय भी 
उससे विनष्ट हो जाते हँ । परन्तु सदाचारी अपनी सामथ्यै फो 
सदा ते कामोंमें ही लगाते ह श्रौर अपनी खख एव शान्ति 
के साध दूसरे फो भी आनन्द देते है 1 


आजकल यत्ता का विरोप प्रचार होने पर्‌ भी जो श्रभी 
मानय-समाज मे वि खरता दै, उसका श्रथान कारण यष्ट ह 
किकाम्‌ के समय मन अपनी श्नच्छी शिता को भूर 
जति दै! परन्तु सटाचासै केला नही करसे । दवे कभी 
भी देखा फाम नदीं करते जिससे उनके नाम या ठन छल 
पर फ्िसी तरह का कलफ लग सफे श्रौर वे फाम फे समय ही 
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अपने सद्गुणो का परिय दिया कसते है ! वे अपने कामो को 
नाम कमाने के किय नदीं कसते, परन्तु यद्‌ उनका एक स्वाभाविकं 
शुण होता है कि बे परोपकारी एव स्मेजन भिय हते दै! 


अपने करैज्य को समकर बुरी खगति एवं बुर'न्यसनो 
को छोडकर प्रत्येक मनुष्य सदाचारी दो सकता दै । यद मदुप्य 
की कमजोरी है कि वह यह सममतादहै कि बुरी वा्तींका 
सदारा पाये यिना अथवा ूढ की सहायता लियि चिना उसका 
काम सिद्ध नहीं होगा ! जो सत्यज्यवदार मे दढ भक्ति स्पते ह 
उनके कामो को प्रकृति ्चपने आप सिद्ध कर देती दै । सदाचारी 
के विनय से सव प्रसन्न र्ते हँ मौर शत्रु भी उसके मित्र वनं 
जति दै! आवरयकता यही है कि हम सदाचारी वनने का प्रयत्न 
करे ओर अपने कमन्य एव अकतेन्य को समने । 


आहिक 


खदाचार-पालन की तरह आधिक कम भी जीवन मँ एक 
परम श्ावयक अग है! जीवन दैनिक घटनाओं फे आधार पर 
ही उन्नत अथवा अवनत होता है ! जो पुरुष अपने श्राहिक 
कर्मा पर ध्यान नद देते, बे अन्त में बहुत पदयताते दै 1 कमरे 
तत्वयेत्ता पूर्वजो ने हमारे आहिक कर्मो की पेसी व्यवस्था कीट 
कि भरतिषिन उनका पालन करने ॐ वा भति्षण जदि ्ोत 
हुए जीवन की यानो मेँ फिर विक्षेप सुविधा नदीं दोती । आज 
कर जो हमारे समाज मे चित्त की अशान्ति, रोग शव तामसिक 
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विचारो का परम ्रायल्य हो रहा है, ओर मू्म॑ता का साम्राजप्र 
प्राय भसिदिन बढता जा रदा है उसमे षान दतु यदी दैक 
चम भपने आहिक क्म की भर्यकर उपेष्षा कर रे हं । 


प्माहिक कर्मो फा पृण विवरण अत्यन्त विस्छत है, पर 
साधारणतया वना समञ्च लेना दी पयोप्त दोगा कि ब्रा सदसे 
मे उठना, सान-संभ्या, हवनः, स्वाध्याय, वखियै्देव, ` अतियि- 
सत्कार आदि दैनिक कर्मो की उपेत्ता से टमारी जितनी 


तच्तिष्टोगदी है, बह किसी भी अन्य कायते पृण नही 
सकती । 


त्राय थू भें उने के ऊाभों पर विहेष लखना अना 
च्यक दै । उस समय की वायु फे सेवन से लो 
स्फ़्तिं आती है, शान्त मस्तिष्क में लिन विचारों का श्ट 
द्य होता दै, ऽससे शरीर की जो शद्धिः दोती & श्नौर 
जीनने के जिस अमूल्य समय की, जो तन्द्रा मे च्य 
नष्ट ता, प्रक्षि देती दै--यषद्द संसार में अद्धितीय 21 
ष्सी तरद्‌ स्वान-सध्या फे द्वारा ्राणायामादि से जिस आयुषी 
द्धि लोली दै, बद्‌ लाय तरद्‌ के ऊन्य सिमट, चाय, सिमा 
"मौर साबुन या पाउट क उपयोग से ण्फ़ क्षण फे चयि सी 
नी हो सकसौ । भरतिकण दोढृता हुमा श्नाजकठ का जीयन 
ण्फक्षण कफे किये भी समाधि-षुल फा शरचुभव न फर्म मै 
कारण षी परम विवदित ष्टो रदा है 1 


सी तरद्‌ निस्थेक सादित्य को पवने फो शचप्रा 


[ ९ ] 


यदि प्रतिदिन शास्र का स्वाध्याय होता तो जीवन मे लिदलापन 
नदीं आता । 


यह्‌ अतिथिसत्कार कौ उपेक्षा आदि का ही परिणम्‌ 
ह कि हम मे जातीयता, राष्ट्रीयता श्रथवा च्मन्तरःरष्टरोयता 
कां मभाव दहो रहा है। यदि हम प्रत्येक भा का सत्कार 
तो हम म श्रादृभाव कौ बृद्धि दोती 1 इत्यादि एकढो 
नही, दजासे रेते यण ह जिनकी र्षा के छ्य यह ्रयनः 


[3 


आवश्यक ह कि हम श्रते प्राचीन स्पृति-परथों का अध्ययन कः 
पते कव्य कम का ज्ञान प्रा करे श्मौर अपने जीबन कं 
सुसी बनावे' । 

क € 

वाचन 

सदाचार तथा च्ाहिक करम केसाथ तीसरा हमारा यद्‌ करैर 

६ कि दम शपना कुच समय देवार्चन में भी अवश्य व्यतीत 
करे । देवाचैन हमारा प्रधान केन्य है। मलुष्यका जर्टो य॑ 
ककज्य है कि वह्‌ अपने पुरुपाथै पर विश्वास र्खे ओर चप 
न्द्‌ शरुध्य॒वसाय एव सत्कर्मो से अपनी उन्नति करे, वा उर 
साथी यह्‌ मी उसका धमै है ङि वद्‌ श्स वात्‌ को कभी 
भूते कि उसकी शक्तियो को विकसित करते मे उसके परम पि 
काटी मुख्य हाथ है 1 भगवल्छृपा काही यह्‌ फ हक १ 
इस सुन्वर खषटि मे स अलुपम सौन्दये का श्नुभव कर रे 
वह भमु यद्यपि दमारी पूजा की पेश्वा नीं रसत पर ` 


स 


| 


हमारा फमैव्य टै कि हम श्रपने उस विधाता से अपने सम्बन्ध 
मो बचन न क्रे । हमारा उससे जितना ्ी अधिक सम्बन्ध 
होगा, मारा उतना दी अधिक कल्याण ६ । यद्‌ निधित है कि 
यह्‌ सर्यैव्यापक ई श्रौर हमारा उससे पक श्नन॒पुच्छिघ्न सम्यन्ध 
। & पर स्मरण, ध्यान एव धू्यन्‌.प्रादि के चिना वद सम्बन्ध 
शुषटट नहीं होता । विकास के च्यि किसौ-न-किसी करियाक़ 
श्रावक्यकता श्रव्य है ओर बह क्रियां रेवान में श्यत्यन्त 
प्राचीन काल से विशेष सप्ल श्मौर आनन्दमय प्रकटितं 
होती री है । देवार्चन मे जिस मेम, श्रद्धा, संलग्नता ओर 
शान्ति फा अनुभव होता दै, वद्‌ अन्यत्र दुरम है । विभिन्न 
देवौ फे उपासक घ चकर पररपर फलद फरनः देवार्चन नद ६ । 
सम्रदेवोमे उस एक प्रसुकी ज्योति फो मानकर ऊर उमे 
ही धिभिन्न स्वरूपो षो दैवरूप समञ्चक़र भगवान्‌ स्वकर, 
विपु, माता भगवती आदि फी जो पूजा के है, वद्‌ सन से 
धिक सुन्दर पूजा ६ । पृजा भे नाना.उपदासुं की थपे्ठा भाव 
शमर भक्ति प्रधान द । 
देवापनसे दय पवं मरिष्क मे जो पक उन्यास धीर 
विष््वास इत्पन्न एोता द पद्‌ विद्या) युद्धि जोर शकि कै उपासन 
म परग सपय पोना द । मास्व मे श देवा भै प्रवा न 
लित मधुर स्तो र्ना छट ६) पाद्‌ जगत दे माधि ने 
प्फ नृपम मादित्य ६ । म अमे मव्य ख श्प 
देय मे शरुपिदन्‌ समग्यन्प शो ६ सौर फिरै द 
समाप्‌ के कद्िफारील जार । 
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छो को पवादिये फ वे इन बातो पर अपने शुरुजनो 
से पृश शिक्षा रो प्राप्त वश्य करे श्यौर ज्यवद्धार रूप में नका 
पान कर शनक श्ानन्द का श्ननुभव करे । पटन फी अपेक्ष 


यद्‌ विषय विशेषतया श्वाचरण के दवारा ध्लुभव करे 
योग्य है । न 


# 


१ पणं 


॥॥ 
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४ प्राचीन भारत की ण्क श्वलक 


अदानं हि विसगौय सतां वारि्ुवामिव । 


चात आजकल की नही, सौ टो सौ की भी नदीं । उसे ए 
हजार वर्ष बीत गये । उस समय राजा रघु का रज्य था । 
ससागा शरण्वी क पति यै । सारे नगरी ( प्राचीन अयोष्या ) 
उनी राजधानी थौ सत्पात्र को दे डालने ही फे ल्यि वे धनौ 
पाञ्जैन करते थे, प्रजा के काम मे क्तगादेने ही केलिएवे कर 
तेते थे, निर्वलो को भ्रवज्लो के उलीठन से वचने के ट्एिही वै 
चलुकौण धारण करते थे । चिद्व छा प्यार वे अपने पाणो से 
भी अधिक करते थे, उन्दे वे देवता समञ्चते थे, उनके पैर त्तकं 
श्रपने हाथोसे धोतिये। यह मजाटन थीकि श्ररण्यवासी 
यिद्वानों के गाये हुए छोटे से पये फी एक टनी भी 
कोई तोढ ले-उनफे सेतो से खगो -की प्क वाल भी कोः 
श्युय ले जाय । 
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` बे बडे ब्रह्मज्ञानी बिद्धान्‌ घडी बड़ी यस्तियो मे, उस समय, 
च रहते थे । वस्ती के छु दुरः जंग मे, बै अपनी पशे शाटार्ये 
नावे थे । सवो, कोदो भौर कैगनी फी वे सेती करते थे 1 गाय 
भी वै पाते थे । उनके पास सैको नष्टौ, हजारो वियार्थ रते 
थे! वेडन्देयियाका भी दान देते ये ओर भोजन"वख्लफा मी। 
छन्याय) उसपीडन शौर चौर-कम्म फा कटी नाम न था । यज्ञ के 
पावन धूम. से आसपास का अदश सुरमित्‌ रहता था । वेद-घोप, 
से दिशाय गुञ्लाय॒मान रती थी 1 आचार्यो की आज्ञाय पालन 
करने मे चक्रवरवी राजा तफ सपनी छृता्थैता मानते ये । एसे 
सम्रय्‌ फ मारत की एक सुलुफ.देणिए । 
राजां रु ने अपनी सारी सम्पत्ति, चिच्लित्‌ नामक यन्न 
मे, दे डाली है । पास छुढ भी नष्ट र्खा। पानी पनि फे लिए 
पोत्र का लोटा भी नदीं रद्‌ गया । रह क्या गया द मिह ही 
कासकोरा, भिदटीष्ीफी दाडी; मिद्ध दी की थाली । एस प्रकार 
सर्स्व-दप्न देषर श्राप रिकि-हस्त दहो गये द} 
श्सौ समय, वरतन्तु नाम फे एक यड तपस्यी ओर्‌ यदे 

विद्धाम्‌ मदात्मा राजा रु के राज भे तपश्चयौ जौर श्रष्यापन का 
काम फते दै श्राप्रम उनका जद्नल भें है । सेव पात मी उनम 
वषं है । नेक श्रह्मचारी धापके तश्नम मे रहते जर अप्यय 

क्रते दै 1 वरलन्दु छि फी विद्त्ता का यह्‌ दाल ६ वि वे चौद 

विया फे निधान दँ । तप उनव्त तना यदा चदा द कि दनक 

खर सै द्द फा श्रासन दिग रषा! फट वना पोर तप करै 

यै भे षनद्रत्य सो नहीं छीर लेना वाते! घ्म र से सुरन शनी 


(+ 


को अप्सरा की शरण लेनी पडी । पर वरतन्तु जी फे मामः 
उनकी एक भी न चली । वे अपना सा गुह्‌ लेकर क्षौर गई 
हन्द्र का वह्‌ भय सर्वथा निर्मूल था । इन्द्रासन पाने ¶ 
इच्छा अत्प॒-पुण्यात्माओं ही को हुआ करती है । वरतन्तु ज 
पसे नही] 

वरतन्तु फे आश्रम मे कोत्स नाम का एक वियार्थी है । ज: 
उसका अध्ययन समाप्त हो गया श्रौर वह पृण विद्धान्‌ दोः 
गृहस्थाश्रम में प्रवेशं करने योग्य हुश्रा तव वरतन्तु ने उसे घः 
जाने कौ आज्ञा दी । कौत्स ने भक्तिमाच के उन्योप मे आकर 
प्राथैना कौ-- 


“श्राचाय्यै । सुञ्चसे ऊ शुर-दक्तिणा कीजिए ! आपकी कपा 
से भै मूसे से पंडित हो गया । अतएव मेरो हार्दिक श्च्छा है फ 
मे पुुष्यल्पौ थोडी सी पूजा आपकी क ।* 

वरतन्तु--“वत्म ! तुमने मेरे आश्रम मे तने दिन तक रद 
कर भेरीजो सेवाछश्रुषा की है उसी को भै सवतसे वदी गुर 
दक्षिणा सममता ह । ची क्या कम है ? 

कौत्स--“नदी आचाय्ये ङ आज्ञा तो अवदय ही दीनि) 
कपा कीजिए । मेरा जी नदौ मानवा ।* 

बरलन्तु--“"कौत्स । दक्तिणा की अपेकता शिष्य की भक्ति सुते 
विशेष सन्तोपदायिनी दे । उसे सुकाव्रले में दश्चिणाः कोड चीव 
नदीं 1 तुमसे मे इ नदीं चादता ।» 

कत्स--“महाराज ! आपको मेरा श्रलुरोध मानना टी 
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देगा । से अपना सेवक समद्च फर ङु यद से जरूर कदि । 
दिष्य की इस हठ को देखकर श्राचाप्यै का महासागर 
तस्र शान्त चित्त भी शुच्य दो उा-- 
छन्द रेप हो श्राया । उन्हे फौत्स कौ गरीबी काषुठभी 
जयार न रदा । चे योले--"“अच्छी वात दै । च गुर-दरिणा व्यि 
मिता धर नही जाना चादता तो अय देकर ही लाना 1 मेने 
तुमे चौदह पिया पडा द! अचएव एक क चिदया के सरले 
पक एक करोड़ रूपया सुभे ऊ दे । 
धौत इस श्ाज्ञा को सुनकर जस भी नद चवसया । उतने 
“जते आल्ञा"--कद्तर रुर को प्रणाम किया शौर वदं से चल 
दिया जिस ब्राह्मण-कमार्‌ के पास पुपीन, कण्डु श्रौर 
पलाकषदण्ड फे सिवा शौर दु नदी या उसने चौदह करोड रुपये 
श्प विदयाशुर को रेने की द प्रतिक्ञा की । | 
अरा दस घटना पर ध्यान दीजिए ! वरतन्तु ने कौत्स को 
चरस पटाया--कौन जाने चीख चपे पटाय्रा, या पीस वष 
ए इससे भौ अंधिक--पदाया ही नदी, अपने घर ग्या; 
भोजन वलन भी दिया ओर वीमार होने पर सुताधिक्‌ स्मेद्‌ से 
उसको रक्षा भो की जौर सके वदजे मे आपने ताया क्या ¢ 
केयक्ञ रिष्य-मक्ति । उसीरो श्मापने फीस सममा, उसी घोडिग 
का पचै, उसी को सय शट ।- यद्‌ तो भा ध्राचा्ये 
का सल ! सव दिष्य को देखि 1 चह भद्न्दान से सन्तु 
नरह । वह्‌ यया-तक्कि छठ जर भी देना चाहा है } लिना 
गक्षिणा रे भराचाय्ये के आश्रम से घर जाने के छिए्‌ उसका पैर 


) 
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घनो से बटकर समना 1 चक्रवती राजञा होने पर भी रघु को 
अभ्यागत के आदरातिथ्य कौ करिया अच्छी तरद्‌ मालूम थी" 
अपने इस क्रिया ज्ञान का यथेध्र उपयोग करफे रघु मे कौस 
को प्रसन्न किया । जवं वह्‌ स्व्थ होकर श्रासन पर 
चैठ गया तव रघु ने नम्रतापूर्क शटी या हाथ के शार 
से नही, किन्तु वाणी द्वार, डुङाख-समाचार पूना श्रारम्म 
किया । इतना ही नही, राजा ने दाथ भी जोडने की जरूरत 
समी । विद्धान्‌ ओौर तपरयी की महिमा तो देखिए । 

दे छशाम्युद्धे 1 किए, श्नापम गुरु तो मसे मँ है १ आपफे 
विद्या-गुरु मदरपि चरन्तु की तपस्या का क्या दाल दै ? उनके 
तपश्चरण फे बाधक कोई विघ्न तो उपस्थित नही होता । 

आपे श्नाश्रम के पेडपोये तो दरे भरे दै! सृते तो 
नी ¶श्रोधो जर तूफान आदि से उन्हे शमितो नदीं 
परटु्ची १ ॥ 

आपके तीयै-जलो की क्या हालत ४ ? उनमें कोट 
खरावी तो नदीं १ चे सूस तो नदी गये ¶ पष्ठ उन्दै गेदल्षा तो 
नदौ करते ? इन ती्ै-जलों फो- इन तडागों अौर बावलियः 
मो ्रापे वडे कामका समञ्यतादह्ं1 न्दी का" जख 
आपके रनानादि फे नित्य काम आता है । पितरो का तपण 
भीञआपण्सीसेकरते हैँ । इन्दौँफे किनारे रेत पर श्राप 
अपने खतं की उपल का षष्ठा, राजा ऊ लिए, स्प 
चोड्ते दै । यद वह समय या जब न फे तदसीलदार 
था, न रेचिन्यू भनीश्राटर ये, न लगान वसूल करमे फ 
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चि फो क्रनून था! न किसी पर नाकि दोती थीः 
न येदलली थी, न कुर्क । राज-कर) उपज फे खूप भे, दिया 
जाता था-सोभी छ मन पीठे एक मनं 1 सूर, धोखेवाजी 
शीर चौरकम्मै काकी नामन था। जिसे जितना फर देना 
होवा था वह्‌ उतना किसीष्पास के पुरे, ताव या बावली के 
किनारे नुपचाप रख देता था । समय पर राज-कम्मैचारी उसे 
उठा छे जति थे । भारत का यह प्राचीन ददय किसी सहृदय फे 
कण्ठ फो गद्गद छरीर नेवं को स्रु न करेगा ? 

षन ऋपिर्यो के उदरनिवौहट की साधन-सामभी को तो 
देखिए 1 बे खाते क्या थे-मक्ा, केगनी श्रौर सोरघो। पर विदत्ता 
उनकी सी थी कि साकेत के चक्रयर्ती राजा उनके पैर अपने 
हाथ से धोते थे ! उनकी तपस्या का यद्‌ दाल था कि सुरज 
नदर भी उसे देख कर कम्पित होते थे ।॥। सादा जीवन ओर 
इन्व विचार का देखा उल्छेष्ट नमूना क्या कभी किसी देश फी 
किसी जाति मे ओर कर्द पाया जा सकता दै ? 

साप मारि परम पूज्य है । हँ, भला यह्‌ तो किए, 
च्नापने जो सुद्ध पर यह्‌ कृपा कौ ह्‌ वह्‌ आपने ध्पने दी मन 
सेफीषदै या गुरुकी आज्ञा मे, वन से इतनी दृर मेरे 
पास निषा कारणक्या? ; 


स चिस्वरठ उखाल-प्रशनावली के समाप्त होने पर 
कीत्स ने पट्टा--, 


सजन. 1 हमारे आश्वम मेँ मव प्रकारं कुशल द । हमारे 
तपस्वरण में परोद विघ्च नरह, श्राश्रम-पादप सूच चच्छी दशा 
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सेहे, जल की कमी नदी, अन्त काफी दैः पन्ादिको का कोड 
उपद्रव नदी 1 आपके राजा होते, अला, हम लोगो को 
कमी खप्नमे भी कष्ट दो सकता है । सूस्यै के मध्य श्नाकासच मे 
स्थित रहते, मजाल दहै ज रात्रिसम्भूत्‌ अन्धकार अपना यद 
दिखनि का दौसा करे ¶ रदा मेरे अने का कारणः सोमे गुर 
क क्तिए आप से कुछ सोगने भाया था । परन्तु देर से श्राया। 
आपसे मोगने का समय जाता रदा । आपके येमिर के पातर 
इसके प्रमाण दै । आप प्रसन्न रे । अव श्राप से शस पिपय 
सै छ नही कहना चाहता । भँ तो मनुष्य 1 रु की 
छरपासे चार श्रक्षर भनि पढे भी हं ¦ श्रतणव पेते समय मे 
याचना युम मुनासिव नदीं । सारे संसार्‌ को जल-पषटि २ 
आप्लावितं करफे शरत्काल को भ्ाप्त होने वलि रित मेधो को 
पसग्थोनिं मे उत्पन्न चातक भी, अपनी याचनाओं से तः 
नही करते 1 
राजा ने उत्तर दिया--“अच्छा, वतखाश्ण तो, कौनसं 
चीज श्राप अपने गुर को देना चाहते ह शमीरः किवनी देन 
चाति हैँ ¶ 
शस पर कौत्स ने सब हाल का 1 सुनकर राजा योला- 
५ दु चिन्ता नदौ । श्राप दो तीन दिनि सेरी भुग्निोत्रशाः 
म उ्रयि ! सै आपकी अथे-सिद्धि के किये चेष्ठा करेगा 
तेरे पास से आपका विफल-मनोरथ जाना मेरे लिए ब्द 
कलक की वात होगी ! यद ओ नहीं चादता-यद् शे अस 
होगा 1 
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रघु के खजने में कोढी न थी । चौर्द्‌ करोड्‌ रुपया करदो 
से आपे ? राजा धमसकट मे पदा 1 अनन्त भे उसने छुयेर पर 
चदा करफे उतना द्र्य प्राप्त करे का निश्वय क्रिया 1 उसने 
अपना शख्राख-पृरी रथ॒ सजाया । प्राच काल यात्रा करने के 
के रदे से रात को बह उसी र्थ पर सोया 1 प्र उसे प्रस्थान 
चरमे की जरूरत नदी पदी । रात दी को उसका सजाना 
श्मशर्फियो से अकस्मात्‌ भर गया । अतएव उसने वह सब धन 
कौत्स फे सामने लाकर हाजिर कर दिया । वद्‌ चौदह करोड 
से कर्मं अधिक था 1 सवाल था सिफ चौदह करोड फे लिए, 
परन्तु उतना ही देना रघु के लिए कोद विङेप उदारता की वात 
ल थी 1 इससे णजा वह्‌ सारा कासारा धन फौत्सं कोदेने 
खगा । परन्तु वद मतर ॒से श्रधिक क्यो लेवा । उसने गिन- 
कर ष्वौदद्‌ करोड ले लिया । वाकी सय वदी पडा रहा । अब 
अतला्ए उन दोनो भें से किसे अधिक प्रञ्रसा का पात्र समक्मना 
चादिए--दाता रघु को या याचक कौत्स को १ रघु की राजधानी 
सवेत नगरी फे निवासियो ने सो उन दोनो को घरावर एक ष्टी 
सा अभिनन्दनीय समश्चा- 


जनस्य सकेतनियासिनस्ती 
द्वाबप्यभूतासभिनन्यसस्वौ । 

गुर्परदेयाधिकनि पदोऽर्यी 
मृपोऽर्थिकामादधिकमदश्व ॥। 


{ ११० ] 
गर्न 


१ दौर्स खीर वरवन्दु के दिपय मे ठम कष्या जनतेष्टो? 
२ रघु ने फौत्म टो धन क्यो दिया? 
९ एस कासे श्या ्िक्षामिर्तीदैण 


